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संगल-भावन 


सत्य शाण्वत ओर अशाए्वत कायोगहै। शाए्वत परोक्ष है । अशाश्वत प्रत्यक्ष 
है । सत्य शाज्वत ही नही है, इसलिए हम परिवतेन कौ प्रक्रिया द्वारा उसे जानते 
दै । उसलिए सत्य की अभिन्यवित का माध्यम वदलता है, भाषा बदलती है, उसके 
अथं भी वदलते है । 

धमं एक महान्‌ सत्य है, किन्तु उसे यदि दो-तीन हजार वपं पुरानी भाषा 
आर परिभाषा मे प्रस्तुत किया जाये तो वह समक्ष से परे ओौर दुर्वोध हो जाता 
है । इस वज्ञानिक युगमे सास तेने वाला प्रबुद्ध आदमी विज्ञान की शन्दावलीसे 
परिचित है । यदि उसी शब्दावली मे धमं का प्रस्तुतीकरण होतो वह्‌ सुबोध दो 
सक्ता है 1 आचायेश्री तुलसी के नेतृत्व मे प्रतिपादन की वह प्रक्रिया दो दशकी 
से चल रही है । उससे धर्म ौर विज्ञान कीद्ुरी कम हूरईहै। वैज्ञानिक दृष्टि 
वालेलोगोको भी धर्मं की गहराई मे जाने का अवसर मिला है। 

मुनि सुखलालजी ने प्रस्तुत पुस्तके मे धमं को वैज्ञानिक सन्दभं मे प्रस्तुत 
किया है । अहिसा को पर्यावरण-वि्नान के परिप्रेक्ष्य मे जितना समन्ञा जा सकता 
है, उतना केवल प्राचीन व्याख्या के सन्दर्भ मे नही समज्ञा जा सकता । इमी प्रकार 
अन्य अध्यायोमे भी धमं को वनानिक समञ्च के साथ प्रस्तुत किया गया दै । 

प्रस्तुत पुस्तक कै प्रत्येक अध्याय मे माधुनिक मौर प्राचीन--दोनो दुष्टियो 
का योग है, तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध है । इसलिए यह वतमान युग के लिए 
पठनीय अर मननीय दहं । मे चाह्ताहू कि इस दृष्टि का ओर अधिक विकास 
हो भौर धर्मं वा अध्यात्म को विज्ञान की उस प्रतिमामे प्रतिष्ठित कियाजा सके 
जो जाज भी प्राण-प्रतिष्ठा से सम्पन्न दै । 


सणृव्रत-भवन 
नयी दिल्ली 
१९१ नवम्बर. १६८१ 


--युवाचायं महाप्रन 
भटे 


पृष्ठभूमि 
€ ९ 

आचार्यश्री तुलसी कै सामने कहे कामरेड यशपाल के वे शब्द अव भी मेरेकानोमे 
गूज रहे दहै--जैन धर्मं एक प्म वैज्ञानिक धर्म है प्क अजेन मौर वह्‌ भीएक 
कम्युनिस्ट व्यित के मुह्‌ से निकले ये शब्द उस समय भी मूञ्े वहत अथेपूणे लगे 
ये, पर जव ने विज्ञान के साथ जैन धमे का अध्ययन णुरू किया तो उनकी 
सा्थकतासे ग ओर भी अधिक चकित हुआ 1 यद्यपि पदार्थं विज्ञानकी दृष्टिसे 
भी जन धम्मं का अपना मूल्य है। अणु से लेकर लोक-अलोक तक की विविधमुखी 
चर्चा कहाकी गई है। इस दृष्टि से अनेक पुस्तकं भीप्रकाशमेआयीहै। पर 
जी वन-विज्ञान की दुष्टिसे भी वहा इतना तलस्पर्णी विवेचन हुमा है जौ विज्ञान 
केलिएभी विमशंकाविपयदहे। 

शस्व्र-सज्जा के इस युग मे आज समुची मानवजाति वल्कि प्राणधारी के 
जीवन को खतरा पैदाहो गयाहै। रेसी स्थितिमे जन धमं का महसा विचार 
वहतत ही महच्वपुणं वन गया है । प्रदूपण के सन्दभं मे पाच स्थावरजीवो की 
अ्हिसा ने आज एक नया अथं ग्रहण कर लिया है । पृथ्वी, पानी, सग्नि, हवा तथा 
वनस्पत्ति की हिसा की वात जैन धमं कौ अपनी विशिष्ट धारणाद । पहले जन 
णास्वो की यह्‌ सूक्ष्मता वहूत दुरह्‌ लगती थी । पर आज जिस तरह से प्रदरूपण 
का खतरासारी दुनिया पर लहुरा रहादहै, उससे हिसा के विचार को नया 
आधारं प्राप्तहुजा है । जैन साघना पदति को भी पटले अव्यवहार्यं तथा कठिन 
समला जाता था, पर आज के परिरक्ष्य मे निजं रा-दणन स्वास्थ्यकेलिएभो एक 
व्यवहायं विपय वनता जा रहादहै। अधुनिक समाज-न्यवस्था तथा विचार- 
समन्वय कौ दुष्ट से जेन चिन्तन ने अपने महत्त्वपूणं मूल्य-मान न्थापित कर लिये 
दै । इन सव विपयो को लेकर मुज्ते जमा अनुभव हज उसी पर ने मेने इस पुस्नक 
का प्रणयनं क्यार । इसीलिए इसका नाम भी विनान कै सन्दभं मे जैन ध्म 
रखा गयारहै। 

एक जमाना घा जव त्य को तक्त-निद्ध होना आवन्यक या । माज केयुगमे 


विनान के सन्दभै मं जेन धमं 


अनुक्रम 


शस्व-सज्जा ओर अहिसा 

जन धर्मं भौर प्रदरूपण 

भरीर-विनान भीर जेन धमं 

मानम-विन्नान ओर जेन धमं 

कायगुप्ति का णरीरणास्त्रीय अध्ययन 
परम वैन्नानिक महावीर 


ङास्त्र-सज्जा ओर अहिसा 


अहिमा जन धमं का एक मख्य विचार ह । कु लोग इसे केवल एक सैदढान्तिक 
दृष्टि से देखते है, पर वास्तव मे अहिसा एक समचा जीवन-दशेन है 1 द्समे कोई 
शक नही कि महावीर ने जीवन कै सर्वोच्च मूल्यो की चर्चाकी दहै इमीलिए 
जह्िसा का विचार वहुत सूम ओर कभी-कभी तो समाज के लिए अव्यवहायं- 
सा भी प्रतीत होने लगतादहै। पर भूमिकाभो की सापेक्षतासे विचारकरनेपर 
यह विलकुल स्पष्ट हौ जाता है कि अर्हिसा जीवन-व्यवहारके लिए भी कितनी 
अनिवार्य है । कुष लोगो ने भहिसा को कायरता का प्रतीक कहकर शविति-पुजा फे 
लिए ह्यिषारोका नैवेद्य तैयार करने मे कोई कमी नही रखी है । पर शस्त्र- 
सञ्जा माज जिस कगार पर पहुच गयी है उससे भगवान्‌ महावीर की यह्‌ वात 
कि, अत्थि सत्थ परेण पर नस्थि असत्य परेण पर,” शस्व मे प्र्तिस्पधा है, शस्व 
मे कोर प्रतिस्पर्धा नही है, वहत मूत्यवान वेन गयी है । एक जमाना था जव 
आदमी कै पास हथियार के नामपर नाखूनही थे, पर वेनाखून भावात्मक रूप 
से वठते-वदृते आज परमाणु ओर उदजन वम का आकार ग्रहण कर चुके है । 


परमाणु वम 


जव से परमाणु स्ने ऊर्जा प्रस्फटित हुई है, यह्‌ विवाद का बिपय रही है । मारम्भ 
मेकहागयाथाकि उस अरजा से आदमी को सभी समस्याएं हल दो जायेगी । 
यह्‌ आदमी के लिए वरदानं सिद्ध होगी । इससे जो अभित ऊर्जा प्राप्त हयी वह्‌ 
हानिरहित होगी । पर माज उन सारी आशागो पर पानी फिर गया है) परमाणु 
ऊर्जासेविजती प्राप्त करने के लिए संसारमे अनेक सय सस्थापित विये मये 
है पर उनम हुमा एक खतरा भी वना हुजा ह । यदि कभी कौ विस्फोट 
जाये तौ भयेकर विकिरण फंलने की सम्भावना है । पमी अनेक दर्घटनाएु अनेवः 
स्थानो परहुईभीहै। इसी से मनेक जगह्‌ परमाण रिएवटर स्थापित करने कै 
विरुद्ध जन-अन्दोलन स्गस्ति हृए ह । 6 


णम्य-सज्जा ओर अहिमा १ 


परमाणु तथा उद्‌ जन वमो के प्रयोग के विरुद अन्दोलन तो वहृत्त पटले ही 
शुरू हो गये थे, पर उनका विकास बन्द होना तो दरकिनार रहा अपितु दिनोदिन 
वदता जा रहा ह । माज विश्व कौ स्थिति इतनी नाजुकहो गयीदहैकि तीसरे 
महायुद्धके रूपमे महाविनाश्च केवल पाच भिनटकी दूरी पर खडा! केवल एक 
िरफिरे लडाईखोर आदमी की आवश्यकता है किसारा ससारकालकेगालमे 
समा सकता है । अणुयुदध-निरोध-देतु वाशिगटन मे आयोजित “इण्टरनेशनल 
कफस ओंफ फिजिश्चियन्सः की प्रथम सभा मे अमेरिका, स, जापान, त्रिटेन, 
फ़्ासव अनेक देशोकेसौ से अधिक स्यातिप्राप्त डाक्टरोने घागलिया था 
उसमें मेसी विश्ववि्यालय के फिजीश्चियन ङँ० रावर्टं लिप्टनमे घोषणा करते 
हुए कहाथा कि हम सभी उ्रटर राजनैतिक नेताओ को स्पष्ट वताना चाहते है 
कि आणविक युदधहोने कौ दशा में हमारे दारा उनके शारीरिक या मानसिक 
घावो कौ मरहूमपटी कीला नकी जाए] 

कुछ सैनिक व सार्वजनिक नेताओं तथा वैज्ञानिको द्वारा भी आणविक स्त्रो 
के सग्रह के खतरेको साधारण वतानेकामप्रयासक्ियाजारहादहै। कुतो यह्‌ 
भी कटुते पाये जति है कि आणविक युद्ध को सीमितदढंग से संचालित कियाव 
जीता जा सकता है तथा विष्वन्यापी अणुयुद्ध होने पर भी मानवजाति व वातावरण 
को सजीव रखा जा सकना है ! पर यह एक श्रम है जिसमे दे स्वय भी विश्वास 
नही रखते । 

सोवियत काडयीलोजिकल सेटर के जनरल डायरेक्टर श्री पी० चाजोव 
द्वारा मकाट्य अनुसन्धान अकडे प्रस्तुत कयि गए है, जो वताते है कि एकमेगाटन 
ङो शक्ति वाला आणविक विस्फोट दस लाख जनसचख्या वाले शहुरमें तीन ताख 
व्यक्तियो कौ तत्काल मृत्यु तथा तीन लाख व्यक्तियो के जलने वे घायल हौनेका 
पैसाम होया ! विस्फोट मे लगभग ८० प्रतिशत डोवटर समाप्ते हो जा्येगे तथा 
अधिकतम अस्पताल भी ध्वस्त हो जायेगे 1 जौपधि व रक्त की पुति पूणं अस्त- 
व्यस्त हो जायेगी ) 

अमेरिकी प्रतिनिधिमडल के नेता हारवंडं विश्वविधालय के काड्योलोजिम्द 
डं० वनिं लाउन द्वारा नियंत्रित आणविक युद्ध कौ सम्भावना के सिद्धान्तको 
घ्रमपूर्णं वताया गया है । उक्टसो के अनुमारं सम्मेलने का उदं ण्य विश्व लोकमत 
को केवल अणुयुद्ध कै चिकित्सा सम्बन्धी परिणामोसे अवगतकरानां ही नही 
वल्कि अणुनिस्फोट कौ सम्भावनाओ की रोकथाम की पटली भावश्यक्ता से 
अवगत कराना भी है) मेडिकल नाइत्त की सोवियत एकादमीक्रेसदस्य श्री 
निकोलाई ट पेञिनिकोव ने कहा--भिन्न-भिन्न राजनैत्तिक मतो के वावजृद सभा 
मे सम्मिलित समम्त सदस्य सर्वश सहमत ट कि आणविक युद्ध के विस्फोट के 
वादनतो मानवसाति के जीवन की हीक्ामनाकीजास्केतीदहैभौरनर्ह 


२ मदर्भमे जन धमं 


त 


१ 


स्नुत 


सभ्यताकी रक्षाको। 

माज से ३६ वपं पूरव ६ अगस्त को ०-१५ वजे हिरोरिमामे अमेरिकाने 
पहला अणुवम का विस्फोट किया था । उस समय ७८१५० आदमी तो उसी क्षण 
मारे गये थे तथा ३७४५२ आदमी उस विकिरण से जलकर सदा के लिए अपग 
वन गयेये। जो १०६९००० वचे थे उन पर रेडियोधरमिता के प्रकार गौर तादाद 
काजो असर अव तक वताया गयाहै वहुनये प्रमाणो के आधार पर गलत 
सावितदहौ रहाहै। पिले कुछ महीनो मे सान फ़ाससिस्को के निकट स्थित 
लावरेस लिवरमोर नेशनल लेवोरेटरी ने जो प्रकाशन किया है, उससे यह्‌ मालूम 
पडता है कि मव तक कै परमाणु वम की रेडियोधरमिता के मान्य अनुमान काफो 
च्र्‌दिपू्णं है 1 विलियम ई० लोवे ने अपने सहयोगी एडगर मेडलसोन के साथ 
अध्ययन करके वताया है कि रेडियोधमिता के प्राणिज प्रभावो के मान्य आधार 
भूत तथ्यो को यह्‌ एक गहरी चूनौती है । 

वास्तवमे विनाश इतना ही नहीहै । परमाणु भौर उदजन वम विरोधी 
विश्व काग्रेस के अधिवेशन मे यह्‌ रहस्योद्घाटन किया गया है कि २४ वषं पूवे 
अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान मे परमाणु-विस्फोट मे आग देने वाले सेनिक 
अधिकारियोके खूनमेअवभी भारी माच्रासे ष्वेत कणो की कमी पायी गयी 
है । अमेरिका के महामारी नियत्रण केन्द्र के डां० काडवेल तथा वज्ञानिको ने एक 
रिपोटे पेशकीरहि जिसमे वताया गया है कि उक्त वैज्ञानिको ने भगस्त, १६५१ 
के परमाणु-परीक्षण मे भाग लेने वाते ३३२४ संनिको पर जाच के दौरान उक्त 
तथ्य का पत्ता लगाया था। 

वैज्ञानिको ने पत्ता लगाया है कि रेडियो-विकिरण से प्रभावित व्यवितयोकी 
भावी पीटी पर भी उसका असर होने वालाह । वर्पो तके वहा जमीन मे रेडियो- 
विकिरणो का प्रभाव रहैगा। वहापैदा होने वाले वच्चे जन्मसेही विकलाग 
होगे । 

सचतो यह्‌ है किं विकिरणका प्रभाव इतना गहरयाहैकिदूर-दूर तक के 
लोग उससे प्रभावित होगे । परमाणु भटिव्यो एव परमाणु वमो के विखडन भादि 
ये उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाण, गामा किरणे एव निभिनन प्रकार कै कणोकेक्प 
भे बाहर निकलती है। परमाणु वम के विस्फोट से रेडियो-सक्रिय कणो का 
विलाल वादल वायुमंडल मे उस्ता ह ।ये कण वायु के साथ दूर-दूर तक फन जाते 
ह अर फिर धीरे-धीरे पृथ्वी की सतह पर लौटते ह! भोजन, वायु एवं जलम 
भिध्रित होकरये कण मनुष्य के शरीरम चले जाते ह । एन क्णोमे मुच्यत 
स्टरोरियम ६० होनाहैजो केल्लिवमके गुणो जना होता ह, जिससे अन्थि-कँनर 
जैसी वीमारिया पैदा हो सक्ती है। 


सन्वर-सञ्जा गौर्‌ यल्सि ३ 


हालाकि परमाणु वस की विनाशलीला भी कमनहीहै।परञाज तो 
सयुटंन वम कौ चर्चाए भी गूजने लगीदहे। न्यूटन वम लधु आकारका एक 
परमाणु सयव है जिससे किसी प्रकार का विस्फोट होने अथवा ऊष्माहोने के 
वजाय वडी सख्यामे न्यूटन निकेलते है 1 इससे इमारतो आदि पदार्थोको तो 
कोई नुकसान नही पहुचता है पर जीवित सेल नष्ट हो जाते है । मनुष्य, पशु आदि 
प्राणी इसके तत्काल शिकार वन जाते है] 
एक न्यूटन सयत्र से प्रति वं सेटीमीटरक्षेत्र से प्रति सेकड करई हजार 
अरव न्यूटन निकलते ह जबकि न्यूटन वम से चन्द सेकंडो मे कई अरत म्यूटरोन 
निकलते है । 
ये न्यूटन अत्यन्त प्रभावशाली होते दै ओर सयत्र से निकलने वाले न्यटरांनो 
की तुलना मे अधिक घातक होते है । न्यनि विद्‌.त आवेशहीन कण होते है, जिन्हे 
अन्य विकिरणो जसे अल्फा अथवा वीटा किरणो की भाति आसानी से रोकानही 
जा सकता । न्यूटन वम से भारी मात्रामे यामा क्रिरणे भी निकलतीहैजो विना 
क्षीण हुए लम्बी दूरी तक पहुच सकती है । विशेषज्ञो का कहना है कि न्यूटन 
वास्तव मे विखडनमुक्त हाइडोजन वम होता है जिससे विना कोई विस्फोट हृए 
तेजी से न्यूटन विकिरण होता दहै ओर सभी जीवित सेलनण्टहो जाते है। 
इसके विस्फोट से निर्धारित स्थल पर ५ मिनट के अन्दर सभी मानव अशक्त 
हो जयेगेओीरभ्से दिनौमे मर जयेगे । खुले मेवमसे प्रभावित ५० 
प्रतिशत लोग करईदिनो या सप्ताहो के भीतर काफी कष्ट भुगतनेके षादमर 
जायेगे । ४६० देक्टेयर क्षेत्र मे विस्फोट-विन्दुके चारो ओर ५० प्रतिशत स्थल 
.की वायु मानव के लिए घातके सिदध होगी । ३५० हैक्टेयर क्षेत्र के अन्दर-मन्दर 
` विभिन्न वृक्षो मौर ऊचे पौधो के लिए, ३३० हिक्टेयरक्षे्र मे उभयचरो भौर 
सरीसृपो के लिए, १०० दैक्टेयर क्षेत्र मे विभिन्न कीट-पतगौ के लिए, ४० हैक्टयर 
क्षेत्र मे विभिन्न सृषक्ष्म जीवधारियो जैसे फगाई आदि के चिए्‌ घातकं सिद्ध होगी । 
द्वितीय विश्वयुद्धकी आगमे करोड से अधिक लोग स्वाहा हृए।२ करोड 
७० लावतोयुद्धके मदानमेही काम अये, वाकी वमवारी गौर यातना- 
शिविरोमे। इसमे ६१ देषो को भाग लेना पडा। द्वितीय विर्वयुद्धकेवादभी 
तीसरी दुनियाकेदेणो मे हए युद्धो मे ढाई करोडसे अधिक व्यवितमारे जा 
चुके है। 
परमाणु शम्ब्रौ के साथ-साथ जीवाणुः शस्त्रो कै प्राणघाती आविष्कार भी कम 
नदी हए ह । 
१६८८ मे यूनादटेड नेणन्स कै कमीणन ने सामूहिक विध्वसके दृथियारो 
की परिभाषा करते हृए कहा था--परमाणु अस्त्र, रेदियो-विकिरण भस्त्र तथा 


ट विजानके मंदं मे यन धर्मं 


जीवाणु अस्व सामूहिक विध्वम के हथियार होगे 1 

१९१४के युद्ध के बाद विध्वत्तक गैस कोभी एक साधारण हथियार मारना 
जाने लगा है । सयुक्त राज्य अमेरिका के फौजी जनरलश्री फ़ ने कहा है-- 
माधा टन का लेचिसादट गैस का बम न्युयाकं के दस जिलो को पूर्णं निन वना 
सकता है ॥ 

वैज्ञानिकोनेयह भो कहा है कि गस वम के आाक्रमणसे मानवता का 
वचना असभव है । डां रोजवगं ने रोग-जीवाणुभमो के ४० प्रकारो का वर्णेन 
कियाहै 1 उनमेसे अनेकं हवा से, मनेक पानी से, यनेक भोजन से तथा थनेके 
कीटाणुभो से फलते है । 

वोदुलिज्म नाम का एकफदेरा खतरनाक जहर है जिसकी एक प्राम मात्रा 
७० लाख व्यकितियोको मारदेती है 1 अशुद्ध सीटाकोसिस का एक चौथा ग्राम 
७अरव आदभियो का सहार कर सकताहे मेजरब्रौक चिसोम ने कहा है-- 
“एक छोटा-सा देश वहत शीघ्रता से जीवाण्‌-शस्नो से पूरे महाद्रीपका विनाप्न 
कर सकता है । इससे करोडो-कराडो मादमी कुछ ही धटो मे समाप्त विग्रेजा 
सकते ट ।' अमेरिकी वैत्तानिको ने कहा है कि सीटाकोसिसर का एक ववाटं इतने 
सूम जीवाणु पदा कर सकता है जिसमे सारी दृनियादो वार नष्टहो जये । 
यह्‌ एक अप्रतिकार्यं हथियार है । 

१६८० का विश्व सैनिक वजट चालीस अरब रुपयो का था । इस शतक 
की नवी शताब्दी मे यह्‌ खचं पचास खरव हो जाने की सरभावना ह । भाज विश्व 
मे पचास हजार अणु-शस्त्री का भडार हे । ठेसे-एेसे वेम चन गये है जो हिरोणिमा 
मे गिरये गए अणुबम्‌ से दस लाख गुणा मधिक सहारक है 1 फिर भो उनमे 
निरतर वृद्धिहोर्हीहै। हर रोज अस्ती करोड रुपये केवल इौलिए खचं किए 
जारहटै। 

सम्प्रति विश्वं का संनिक वजट सम्पूणं विएव के उत्पादन का छह प्रतिणत 
है । प्रथम विग्वयुद्ध के पते तथा प्रथम गौर्‌ दूनरे विर्वयुदध के अन्तराल मे यह्‌ 
केवल तीन्‌ प्रतिणत से भधिक नहीं था । इम णस्न-सम्जा के कारण आज दुतिया 
मे भयकर तनाव अनुभवक्ियाजारहारहै। 

सूसओर अमेरिका ने नवी पताब्दी के ज्व दशकमे सनिकतंयारी मे 
जो व्यय किया है उत्तमे दूनिया कै दू्तरे देषो मे एक दहणन-मी पदा ह गयी ह । 
यथ्यपिसूसका संनिकग्यय विग्वेम्त रूप सेतौ नही मिल पात्ता पर नाटो-प्रदत 
सूचना कै अनुमार उसमे तीन प्रतिशत की वुद्धि अव्यो रहीह। गमेरिका 

१६८०-८५ मे अपने सनिक खचम चारप्रतिशतकी वृद्धिकररहा है। एन 
हिसाव से पाच वर्षो मे अभरिका का अतिर्क्ति सं छ्ट्‌ वरव स्पयहो 


प्तस्व-तज्जा सौर नहता ५ 


जाएगा 

रूप ओर अमेरिका तो शस्व्र-सज्जा मे प्रतिस्पर्धी है ही, पर आज तो भयानकं 
शस्त्रो के सग्रह की होड लग गयी है। तेल-निर्यातिक देशो के सगठन ओपेकः' के 
सदस्य राष्ट्र तेल कौ कमतो मे वेगुमार वृद्धि कर उसकी आय से तेजी से शस्त- 
सग्रहमेलगे हुएदै। गरीबी की भौसत रेखासे भी नीचे तीसरी दुनियाके देश 
भी हालाकि अपने नागरिकोको दो जून भर पेट रोटी न खिला पाते, तन ढकने 
के लिए कपडा नही दे पाते, रहने के लिए मक्रान नही दे पाते, पर श्वौ पर 
भरपूर खचं कर रहै है । उनके राष्टरीय उत्पादन मे कुल तिगुनी वृद्धि हुई है 
जवकि सैनिक खयं मे साढे चार गुना वृद्धि हुहै। 

स्टोकहोम-स्थित अन्तरराष्ट्रीय शान्ति-शोध संस्थान के अनुसार १६७९ मे 
हआ कुल हथियार निर्यात १९६६ कौ तुलना मे ५०० प्रतिशत तथा १६५६ कौ 
तुलना मे १२०० प्रतिशत अधिक था । भौद्योगिक दृष्टि से विकसित रषट्रोनेदो- 
तिहाई शस्वरास् व्यापार तीसरी दुनिया के साथ किया है । भधचिक उन्नतत भौर 
खर्चीलि हथियारो की मागमे लगातार वृद्धिहो रही है) इसीलिए उनका विश्व 
व्यापारं द्रूतगति से वढ रहा है । अन्तरष्टरीय शस्त्रास्त्र व्यापार मने दूसरे महायुद्ध 
के वाद तीसरी दुनिया मे हुई लडाइयो मे हथियारो की सप्लाई की, उनसे कम-से 
कम ढाई करोड इन्सान मारे जाचुकरेदै) तिस पर भी यह धधा जोर-शोरसे 
वटढता जा रहाहै। 

अपने शस्त्र बाप वनाने वलि देशो की सख्या मे भी भभरुतपुवं वृद्धि हुई है । 
मभी पचास देश महत्त्वपूर्णं हथियायो, जैसे--लडाक्‌ एव वमव्षेक विमान, 
` हथियारवाहक गाडिया, प्रक्षपास्त्र ओौर युद्धपोतो का स्वय निर्माण कर रहै है । 

कुछ देश शस्त्रास्त्र व्यापार का प्रयोग राजनैतिक या आधिक वल वढाने के 
लिए करते है तो करु सैनिक अड्डो की सस्थापना के लिए । तीसरी दुनिया के 
देषो मे आज हधियारो की माग वहत तीन्र है । निर्यातक देश भपने हथियारो का 
चमत्कारी विन्ञापनो, दावो अर प्रभावो के जरिए एेसा आकपंणपैदाकरदेते दे 
कि गरीव विकासमान देण उस मायाजाल मे पडकर अपनी प्राकृतिक सम्पदा को 
कौडियोके मुल्य मे वैचकर भी विकसित देशो की तिजोरिया भरते हे । फिर 
अपने गरीव पडोसी देशो से लडते हे, भपने तथा उनके जान तथा माल का नुकसान 
कर तवाह्‌ होते ह । 

भारत ओर पाकिस्तान कै पारस्परिक सदेह के कारण एक मोर जहा 
पाकिस्तान को भयकर शस्त्र-भटदारण करना पडरहारहै, वहाभारतकौ भी 
वहूत-सा धन सपनी सुरक्षा दृष्ट से खच करना पड रहा है । उस मदभं मे ्रडिया 
टुडे" (१६ अगस्त, १६८१) मे प्रकाशित माकडो के अनुसार भारते को अपने 


६ विज्ञान के सदर्भं मे अन धर्म 


रक्षा बजट मे ४२०० करोड रूपथे की वृद्धि करनी पड़ रही है । उससे देश को 
कूल आवादीके १/५ भाग को रहुनै के लिए एक कमरे का पक्का मकान दिया 
जा सकता है । हिन्दुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड को ६२२ करोड कौ जो उत्पादन 
हानिहो रही है उतनी रशि से २०० मेगावाट थर्मल पावर सयत्र दिल्ली को 
दिया जा सकता है । एक जगार की ८ करोड कौ कीमत के एवज मे ५ करोड 
स्कूली वच्चोको दो-दो कोपिया वाटी जा सकती है । एक पनङ्न्ी को कीमत 
सेदोलाखगवोको पीने का पानी सप्लाई किया जा सकता है । पाच एम 
वी°्दीण्टैको की २५ करोडकी कीमतसे १२५०० गावोमे प्राथमिक स्कूल 
खोले जा सक्ते है । दो आई० ए० एफ० हेलीरकोप्टर की २ करोड ४० लाख 
कीमत से १२००० स्कूली टीचरो का वापिक वेतन चुकाया जा सक्ता है। भाठ 
सौ हवाई जहाजो पर वापिक खच होने वाले २०० करोड रुपयो के एवज मे १० 
लाख टन गेह खरीदा जा सकता है जिससे १/५ भारतीय नागरिको को १० दिनो 
तक खाना विलायाजा सकता है! एक हजार जीप ओर टृक की १०० करोड 
कीमत से १० हजार वसे पाच बडे शद्रे मे परिवहन का कायं कर सकती है । 
अधूरी योजनाभो को पूराकरने मे लगने वाले ३५ करोड रये से ३५ टेलीफोन 
एक्सचेज स्थापित हो सक्ते है । ४६ डिफेन्स लेवोरेटरीज की क्षतिपूति मे लगने 
वाले १०० करोड रुपये से ५००वेड के २० मस्पताल खोले जा सकते ह । यह्‌ 
तोकेवलभारत कौ वात है। इस प्रकार न जाने दुनियाके कितनेदेशो मे 
सामरिक तनाव से कितना वेणुमार खचं बढ रहा होगा ? 
परमाणु ऊर्जाके प्रसार के साथ-साथ वीस देशो मे भव तक कुल मिलाकर 
१२० रिएक्टर स्थापित कर लिये गये ह । प्रति रिएक्टर से प्रत्तिवपं ५०० पौण्ड 
प्लूटोनियम प्राप्त होतार । जिस परमाणुवमनेनामगासाकी का विध्वस किया 
था, उसमे सिफं १० पौण्ड प्लूटोनियम काम मेञाया था। मव तक अमेरिका, 
सोवियत सघ, इग्लेड, फ़रास, चीन तया भारत ने परमाणु परीक्षणक्िएहि। 
आगस्ट्‌ लिया, कनाडा, इजरायल, जापान, पण्विम जर्मनी, वेह्जियम, तादइ्वान, 
इटली ओर दक्षिण अफ़ीका परमाणु हथियार वनाने मे सक्षम ह गौर भजेटीना, 
चिली, डनमाक, इजिप्ट, ईरान, नीदरलैडस्‌, नार्वे, पु्तंगाल, स्पेन, सिविट्‌जरतैड, 
युगोस्लाविया, ब्राजील, चेकोस्लोवाकिया, पूवं जमेनो, ग्री, मेकिसिको, न्युजीर्तैड 
पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन तथा तुरी पाच वर्पो के थन्दर परमाणु वम 
वना सक्ते हु । 
परमाणु हयियारो के नाय ही उपग्रह्‌ टेक्नोलोँजी मे जिस तरह विकान्न हो 
रहा है वह्‌ भयंकर सिद्ध होगा, वल्क वह्‌ परमाणु बुद्ध को भी पारम्परिक युद्ध कौ 
श्रेणीमेला देगा । दम दृष्टिखेदोप्रकारके उपग्रटु-मारक-यत्रौ पर्‌ काम चल 
रहा ई--धरती मे उपग्रहुको मार निराने वाते तथा अतरिक्षतेथतरिक्त मे 
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उपग्रह को मार गिराने वाले! अतरिक्च से अतरिक्षमे तैरते उपग्रहोकोयातौ 
प्रक्षेपास््रौ या लेसर किरणो से मारकर खत्म किया जा सकेगा या लेसरयुक्त 
उपग्रहो के जरिये या चाञ्डं पा्टिकल वीम हथियारोयुक्त उपग्रहो के जरिये खत्म 
कियाजा सकेगा । वास्तव मेही यदिअतरिक्न युद्ध शुरूटहौगयातोदुनियाको 
वचा पाना असभव ही होगा। 


मोहन वशिष्ठ ने अपने एक निवन्ध मे लिखा है--सयुक्त राष्ट की वाह्य 
अन्तरिक्ष के शातिपूणं उपयोग" सम्वन्धी समितिने रायप्रकटकीरहै कि भव 
अन्तरिक्ष का ओौर सैन्यीकरण तथा वड़े देशो की घातक हथियारो की अंतरिक्षमे 
दौड रोकनेके लिए तुरन्त प्रभावी कदम जरूरी है।' समिति सन्‌ १९०८२ मे 
वियना मे होने वाले सयुक्त राष्ट के अन्तरिभ् के शातिपूर्णं उपयोग" सम्मेलन 
कीरत॑यारीमेजुटीहै। 

स्टाकहोम के अन्तरिक्न के शाति शोध सस्थानद्वाराहालही मे प्रकाशित 
प्रतिवेदन के अनुसार अन्तरिक्न मे अव तक ११३०० उपग्रहं छोडे जा चुके ह । 
इनमे से € प्रतिशत ङ्स ओर अमेरिकाकेहै। सन्‌ १६०८्०्मेही इन दोनो बडे 
देशो नै एकनदरूमरे की जासूसी के लिए १०३ सैन्य उपग्रहं अन्तरिक्ष मे छोड । 
रूस ने ८& ओर अमेरिका ने १४ उपग्रह्‌ छोडे । 

एक अनुमान के अनुसार पिछले दस वर्पो मे अन्तरिक्ष मे छोड उपग्रहोमे से 
६० प्रतिशत संनिक उदह्‌ष्यो के लिए थे। इस समय अन्तरिक्ष मे विभिन्न देशो के 
करीव १००० जासुसी उपग्रह चकर काटकर संनिक उदहश्योसे सम्बन्धित 
सूचनाए धरती पर प्रेपित कर रहे है । 

पता चला है किं रूसी वै्नानिको ने उच्च शवतिशाली लेसर किरणो से 
उपग्रहौ को अन्तरिक्षमे १४० किलोमीटर की दूरी तक दृष्टिहीन या निष्क्रिय 
करने मे सफलता प्राप्त करलीहै। रूस की कास्मस ६५४ उपग्रह योजना तो 
अन्तरिक्षमे घूमने वाले उपग्रहो की जासुसीकेलिएहीहै। सन्‌ १६८६ मे सन्य 
उद्यो के लिए जमेरिका ते हर तेर्ईदसवे दिन उपग्रह छोडे। इन दिनोमे ही रूस 
ने हर चौथे दिन उपग्रह्‌ छोडा। इम तरहुके परीक्षण क्समे अभी जारी है। 
अमेरिका रक्षा विशेषन्नो का कट्ना हैकिंरूस सन्‌ १६८५ तक ११० टन वजन 
का एक अन्तरिक्ष द्टेशन कायम करने मे सफल हो जायेगा, जहां १२ से १४ 
तक अन्तरिक्ष यात्री आसानी से रह मकेगे। सी° आई° ए के विशेपननो का 
कहना है कि स्स घातकं लेसर किरणो से उपग्रहो कोनप्टकरने की योजनामे 
काफी हद तक सफ़ल हो चूका है । मन्तरिक्त में विभिन्न जगहो मे १८ वेसर-युक्त 
अन्तरिल म्टेशनो से सिफं २० भिनटमे १००० प्रक्षेपणास्त्र नष्ट किए जा सकते 
है । उस संभावित रूमी खतरे से वचाव केलिए अमेरिका मे अव एक टेमी 
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यौजना कार्यान्वितं की जा रही है जिसके अन्तरगत भूमधघ्यरेखा पर १८२९००९ 
किलोमीटर पर अन्तरिक्ष मे जासूसी उपग्रह्‌ स्थापित किए जाएं ताकि वे -रूसी 
लेसरयुक्त उपग्रहो की पकड से दूर रहे । इस तरह के उपग्रह परमाणु-युदध की 
स्थितिमे भी सुरक्षित रहेगे । 
रूप १५० मील ऊचाई तक के उपग्रहो को नष्ट करने की क्षमतातो प्राप्त 
करही चुका दै । भव ३०००० मील ऊचाई तक चूमते उपग्रहो को नष्ट करने 
के लिए अनुसधान कर रहा है। अमेरिका कै ज्यादातर उपग्रह २०००० मील 
ऊचाई पर है ! इससे अनेक प्रकार की टोही इलेक्टरनिक जासूसी प्रणालियां नष्ट 
किए जाने की बाश्का हो गयी है। रूस अन्तरिक्ष मे पहुवने वाले एक एसे 
विमान काभी विकास कर रहा है जिससे अन्तरिक्ष स्टेशनो पर काम करने वाले 
दस्ते तथा साज-सामान पहुंचाया जा सके । कास्मोल्पोत नामक इस विमान का 
बार-बार प्रयोग हो सकेगा ! इस योजना मे छोटे उपग्रहो कोनष्टकरना भी 
शामिल है । कास्मोत्पोत योजना पर अभी मास्को के निकट रोमन्सक्यो परीक्षण 
हवाई मड्डे मे स्थित सेण्टरूल इस्टीटयूट भआंफ एयरो हाईदौ डायनामिक्स 
प्रयोगशाला मे परीक्षण चल रहै है । उम्मीद है कि रूस १६०८२ तक कास्मोल्पोत 
की उड़ाने शुरू कर देगा । 
नोरड के अनुसार ४ अक्तूबर, १६५७ से लेकर अव तक ऽ देशो ने ११३०० 
उपग्रह्‌ छोडे जिनमे से कुछ नष्ट हौ गये, कुछ अन्तरिक्ष मे चक्कर काट रहै है भौर 
४५४५ उपग्रहो के टुकड़े अभी तक अन्तरिक्षमे ह । 
अमेरिका मे भी सीलिट लेसर सिस्टम के अन्तगेत लेसरयुक्त एसे उपग्रहो का 
परीक्षण चल रहा है जो अन्य उपग्रहो को अन्तरिक्षमेहीनष्टकरदे। न्यु 
मेक्सिको की लासमवामास सादटीषिक लेवोरेटरी मे इस तरह के परीक्षण हो 
रहे है कि ५००० किलोमीटर, ३१०० मील दूर तक अन्तरिक्ष मे घूमते उपग्रहो 
को केसे नेष्ट किया जाये । कंलीफोनिया की वारेस लिवर मोर प्रयोगशाला मे 
भी कुष्ठ अन्य प्रकार्‌ के उपग्रह्‌ नष्ट करने वाली किरणो पर परीक्षण जारी है। 
इस समय अमेरिका कै दूरस्य स्थानो पर तनात आधी से अधिक फीजो का नियत्रण 
जीर संचालन अतरिक्ष मे घूमते सन्य उपग्रहो के जरिये रहाहै। 
इस समय अन्तरिक्ष मे जासूनी करने वाला अमेरिकी उपग्रह्‌ ई १२ टन 
वजन का "विग वड' ओर सवसे गुप्त उपग्रह है एस ° आर० {७ व्लेक वड ये 
रूप के उपर अन्तरिक् मे वहुत अधिक ऊचाई पर स्यापित ह । ठन उपग्रहो को 
नप्ट करने के लिए रूसी गुर ने ६०० वारं प्रयान किए, चिन्तु सभी नाकामयाव 
रहे 1 ममेरिका की अत्रि शरल कोलम्विया की सफल उड़ान भौर वापसी से 
करट सभावनाज के रास्ते खल गए है । अन्तरिक्ष मे न्टेशन वनाने, कारखाने 
रथापित्त करने तया पृथ्वी-अन्तरिक्न भौर खगोनीय पिडो कै महुन जघ्ययनसन्ने नये 
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दरार खुले है । इसका सामरिक पहलू सवसे महत््वपु्ं है । शटल से जासूसौ उपग्रहं 
छोडे जा सक्गे ओर अन्तरिक्ष मे ३०० से ५०० मील की ऊचाई तक एक 
शक्तिशाली दूरवीन कक्षमे स्थापित की जा सकेगी जो आसपास के इलाको को 
दस-गुनी ज्यादा दूरी तक देख सकेगी । इससे अन्तरिक्न शटल अन्तरिक्ष वाहुन के 
रूपमे प्रयुक्त हो सकेगी जिसके जरिये पृथ्वी के चारो तरफ लेसर तथा आयन 
पुज अस्त्र कक्षमे स्थापित किए जा सकेगे। इस तरह शलो से शत्रू -देशो के 
उपग्रहो कोपास से उडकर आसानी से पकडा जा सकेता है ओर अन्तरिक्षमे 
विचरण करते हुए अन्तरिक्ष यात्री शटल से ही उपग्रहो को नष्ट कर सकता है । 

न्यूटन वम के माविष्कारक अमेरिकी वैज्ञानिक सैमूअल कोहन ने भविप्यवाणी 
कीरै कितीसरा विर्वयुद्ध अवश्य होगा जिसमे परमाणु अस्त्रो का प्रयोग किया 
जायेगा । युद्ध-विशेपन्लो ने १६८५ से १९६६ के वीच परमाणु बम की आशका 
व्यक्त की है । तीन स्थलो को सभावित परमाणु युद्ध का स्थल वताया गया है । 
ये है-अरव-इजरायल क्षेत्र, भारत-पाकिस्तान ओर चीन क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका 
ओर पडोसौ देश । रूस ओर अमेरिका सीधे आमने-सामने कभी नही टकरायेगे । 
वे तलाशमेहैरेसे देशो की जिनके कधौ पर रखकर अपने हथियार चला सकं 
लर अपनी ताकत आजमा सके । 

सामूहिक नर-सहार के लिए जीवाणु रोग, विपाणु वम, जहरीले रसायन व 
गे, दूर-मारक भिसायले, मृत्यु-किरणो भौर लेसर किरणो से युक्त एेसे-एेसे 
हथियार वन गए है जिनका उपयोग विश्व का अस्तित्व ओर मानव-सभ्यताका 
नामोनिशान मिटा सकता है । 

आज के युद्धकेवारेमेलोग साभूहिक नर-सहार के लिए जीवाणु हधथियारो 
को आदं हुयियार मानने लगे है, क्योकि पहले तो वह्‌ सवसे सस्ता है । दूसरे, 
इसके भडार को आसानी से छिपाय्रा जा सकता है । तीसरे, इसके प्रयोग से 
आदमी, पशु भादि प्राणधारी तो मरेगे पर सम्पत्ति न्ट नही होगी । इन कारणो 
से जीवाणु हथियारो को अच्छे हथियार माना जाताहै । पर यदि हम मानवीय 
दृष्टि से विचार करे तो सहज ही समञ्न मे आ जायेगा कि शस्त्रो के इस आविष्कार 
ने मनुष्य को कितना निदेयी वना दिया है । 

सयुक्त राष्टरसघ के महासचिव श्री कृतं वात्दहादम का कहना है कि दुनिया 
यद्ध के विनाशकारी मैदानमे तैयार खडी है । उस स्थिति कौ नरभक्षी वमोके 
निर्माण दवारा नही वदला जा सकता । परमाणु वमके वारेमे धारणा थी कि वह्‌ 
दतना विनाशकारी है कि उसका प्रयोग करने का साहस शायद कोई भी राष्ट 
नही कर पाएगा । इम प्रकार उत्ते युद्ध-प्रतिरोधक अस्त्र भी मान लिया गया था। 
परन्तु न्यूटन वमने इम वाधाको भी दूर कर दिया है । क्योकि इस वम के प्रयोग 
मे केवल व्यवित मारे जायेगे मकान, कारखाने भादि नष्ट नही होगे । वत्कि सभव 


१० विन्नान के सदर्भमे जन धर्मं 


तो यहद कि इस आयुध के हाथा जाने से पहल करने का सकोच भौ मिट 
जाएगा गौर युद्ध का खतरा ओर गहरा हो जाएगा । इस समूचे प्रसग मे 
दर्भाग्यपूर्णं वात तो यह है कि न्यूटन वम को सौदेवाजी कौ अमोघ शक्ति मान 
लिया गयां है 1 यद्यपि कुछ लोग इसे प्रतिरक्षात्मक शस्वके रूप मे विकसित 
करनेकी वात करते है, पर इस वातकी कोई गारटी नही है कि कव इसे दूसरो 
को घुटने टेकने या तक्ति करने के काम मे नदी लिया जाएगा । सचमुच यदि 
युद्ध छिड गया तौ कुछ लोगो को लडाईमे वाकी केलोग वेमौत मारे जायेगे। 

एेसी स्थिति मे भगवान्‌ महावीर का यह्‌ वाक्य अत्यन्त महत्त्वपुणं वन जाता 
है कि शस्व्ो कीदौड कोणस्त्रौ से नही रोका जा सकता) यदि शस्त्रोकै प्रसार 
को रोकना है तो इस वाक्य पर ध्थान देना होगा--नत्थि असत्य परेण पर'-- 
अशस्त्रमे कोई परम्परा नही रहै हर क्रिया प्रतिक्रिया को जन्म देती है । अच्छा 
है समय रहते इस सत्य को पहचान लिया जाये, भन्यथा महाविनाश्चके वाद 
समक्षने का कोई अथं ही नही रह्‌ जायेगा । 

इस दृष्टि से शस्तौ के विकास से होने वाले महाचिनाश से वचने का एकमात्र 
उपायर्महिसा हीह) जन धमं की दृष्टि से अहिसा का एकं वहत सुक्ष्म आचार 
है । वहातो छोटेसे छोटे--यहा तक कि एकेन्दरिय प्राणी की ह्साकोभी त्याज्य 
मना गयादहै। पर सामान्य व्यक्ति के लिए यह्‌ सभव नहीहै। इसदृष्टि से 
यदि मनुष्य को केन्द्रमे रखकर भी विचार किया जाये त्तो भौ वहूत्त सारी हिसा 
से वचा जा सकता है । 

वहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से अदहिमा का अत्यन्त सूष्मता से पालन 
करते हे ! वास्तवमे यही हिसा से लउने का सही तरीका है) एकेव्यविति की 
अहिक्ता-साधना भी अपने आसपास को प्रभावित करती है। पर आज उसके 
सोभूहिके वल को जगाने की सवसे वडी आवश्यकता है । 

वास्तव मे शस्त्रो कै विकास के पी भय का वहत हाय रहता है । इसीलिए 
भगवान्‌ महावीर ने अ्हिसा के विकाम के लिए ममय पर वहूत वड़ा वल्ल दिया 
है ।आजकौ शस्व-सन्जा मे लडने का एकमात्र उपाय अभयही हो सकता 


है। 


यस्व-ननज्या मीर अहिमा ११ 


जेन धर्म ओर प्रदुषणं 


दुनिया मे मपना एक निश्चित सन्तुलन है । सारी प्रकृति तालवद्ध तरीके से चल 
रही है । कुछ लोग मानते है कि इस गतिमयता के पीले ईश्वर काटाय है। 
वही सृष्टि की सजना करता है, वही इसका पौषण करता टै गौर वही इसका 
विनाश करता है  परजैन दशन एेसी किसी ईश्वर-शवित मे विश्वास नही 
करता । उसके अनुसारतो सव कुछ अपने प्राकृतिक नियमो के अनुसारदीहो 
रहा है। फिर भी मनुष्य एक ेसा प्राणी है जो इस प्राकृतिक व्यवस्था को लाघ- 
कर अपने असंयम से या वज्ञानिक प्रगत्तिके नाम पर कु एसा प्रयत्न कर रहा 
है जिससे इस सहज सन्तुलन के विगडने का खतरा पैदा हो रहा है 1 हो सकता है 
मनुष्य का यह अतिक्रमण किसी भावी प्राकृतिक समीकरण-सरचना की एक कडी 
हो, जो अन्नात-भावसे उसेप्ररित कररहीदै। पर क्याटएेसा भी नही सोचाजा 
सकता कि किसी सभाव्य को असमय मे घटित होने के लिए ञामत्रित कर रहा 


है? 
धम्‌ परम्‌ विज्ञान 


महावीर की दृष्टि से हास मौर विकास, चय ओर अपचय--प्रत्येक पदाथं का 
सहज धर्मं है । उसे रोका नही जा सकता । जैने जीवन सहज है, वैसे ही मृघ्यु 
भी सहज है । उनका कहना ह कि तुम किसी के जीवन-मरण के साय मत जडो । 
यदि जीवन होता है तो मरण होगा ही, उसे चचायानही जा सकता । पर यदि 
तुम उसके साथ जुडतेहोतो वधते हो। सत्तार अपने नियमोसे चलेगापरजो 
समार के साय वंधता नही ह, किसी के विना्न का अनुयोक्ता नही वनता, वहं 
मुक्त हो जाता ह । इसी अथं मे उनका सारा जीवन-द्णेन एक साधना-पय वन 
जाता है। 

यद्यपि धमं का लदय ह भीतिक सम्बन्धो से टूटना । भत मीर वात्मा दो भिन्न 
दिणाएं ह । मुक्ति का अयं है अपने आपको भौतिक प्रभाव से मुक्त कर तेना। 


१२ चिज्ञान केसदमम जैन धर्म 


पर यदि उसका सही तरीके से पालन किया जए तो वह्‌ ससारस्थ लोगोके 
लिए भी वरदान बन सकता है । धमं के वारेमे लोगो का खयाल है कि वह 
विज्ञान-विमुख है 1 उनका अभिमत है कि विज्ञान मनुष्य के सुख-सुचिधा के साधन 
जुटाता है, धमं उसका विरोध करता हे । पर वास्तव मेवात ेसी नही दहै) धमं 
विन्ञान का विसेधी नही है, अपितु वह॒ परमविज्ञान है । विज्ञान ने मनुष्य को 
जिन सुख-सुविधाभो का आस्वासन दिया था, वे आज उसके लिए एकदुंखद्‌ 
चनौती बन गयी है । इस दुष्ट से यदि हम जंँन-धमं का अध्ययन करं तो पता 
चलेगा किं उसके सारे विधि-निपेध अन्तत एक व्यापक सन्तुलन को बनाये रखने 
मे भहत्वपूणे भूमिका निभाने वाले हे । 


आहसा का वैन्नानिक महत्व 


जैन धर्म क अनुसार हिसा एक मुख्य आचार है । उसका भाध्यात्मिक मूल्य तो 
है पर आज विज्ञानने भी इस सिद्धान्त पर उपयोगिता कौ महर लगादीहै। 
आज हिसा का अर्थं केवल पारलौकिक ही नही रह गया है अपितु प्रत्यक्ष 
जीवन के साथ भी उसका गहरा अथं समञ्च मे आने लगा है । जन धर्मं जीवन का 
अस्तित्व केवल भादमियो, पशुमो या कीडो-मकोडोमे ही नही मानत्ता अपितु 
पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा तथा वनस्पति--घरन पचेभूतो मे भी उसका भस्तित्व 
स्वीकार करता है । वास्तव मे जीवन की यहं सूक्ष्म स्वीकृति जन धमं की अपनी 
एक विशिष्ट स्वीकृति है । इसलिए स्थावर--स्थिर रहने वाले सूधम जीव की हिसा 
से वचने के लिए जन धमं ने जित्तना गहरा विचार किया है उत्तना किसी धर्मन नही 
किया ¡ आज विज्ञान भी वनस्पति मे तथा एकद्ष्टिसेषनीमेभी जीवन 
स्वीकार करने लगाह। पर एक जमाना था जव विज्ञान को यह्‌ स्वीकृत नही 
था! जैन आगम ग्रन्थौ मे पृथ्वौकाय, अपृकाय आदि पाच स्थावर जीवो के वारे 
मे वहत विस्तार से वणेन किया गयाहै। वे जीव किस तरह भाहार ग्रहण करते 
ह, किस तरह श्वासोच्छवास लेते है, उनके पापसर का शरीर टै, कितनी इन्दियां 
दै उनम कितने प्राण दै आदि प्रश्नो पर वहतत गहराई से विचार किया गया है । 
श्रो० सी° एन० वकील ने अपनी पुस्तक 'टकोनोँमिवस ओंफ काऊ प्रोदेकरान' मे 
कटा है--टमे यह कभी न भ्रूलना चादिए कि मिट, वनन्पति, पणु भौर मानव 
का प्रस्परमे गहरा सम्बन्ध है । जिन्न प्रकार्‌ मानव मे जीवन दै, पथु जीर वृक्ष 
मादि सजीव है, उती प्रकार भिद्टी भी सजीव है 1 नुने मे यह्‌ वात भतेही 
अजीव लये, परर गक्षरण. सत्य है । कोटूयाकोटी अतिनृध्म भगेनिञम म्मे 
सदा च्रिवारत रहते ६ ।' सम्भव ह आने जाकर विज्ञान नेप भूतीमेभी जीवनके 
अत्तित्व वो स्वीकारकरने। पर -तनातोन्पष्टदै कि जाजविज्ञान भी पृथ्वी 


जन धमं नीर प्रदूषण १३ 


मादि भूतो के उपयोग के वारेमे जिस दृष्टिसे विचार करने लगा है उससे जैन 
धमं की अ्हिसा मान्यता को एक नया आयाम मिला है । यद्यपि जैन धर्मं जहा 
प्राणविनाश् की दुष्टिसे अर्हिसा पर विचार करता है दहा विज्ञान उस पर 
प्रूपणको दृष्टि से विचार कर रहा है! जैन धमं जहां प्राणिमात्र की दृष्टि से 
अहिंसा पर विचार करता है वहा विज्ञान केवल मनुष्यकी दृष्टि से विचार करता 
है । परफिरभी परिणामकी दृष्टिसे दोनो एक ही केन्द्र पर आक्ररमिल जाते 
है । 

प्रदूषण शब्द से आज सभी परिचित है, परन्तु प्रदूषण की कोई सर्वमान्य 
परिभाषा सम्भव नही है । अमेरिकी राप्टरीय विज्ञान अकादमी (१९६६) के 
अनुसार वायु, पानी, मिदटरी, पौधे, पेड ओर जानवर--सभी मिलकर पर्यावरण 
अथवा वातावरण कौ रचनाकर्तेहै। ये सभी घटक पारस्परिक सन्तुलन वनाये 
रखने के लिए एक-दूसरे को प्रभावित करते है, जिसे 'परिस्थिति-विज्ञान सम्बन्धी 
सन्तुलन' कहते है । जव एक सीमा से अधिक विकास के लिए प्रकृति का उपयोग 
किया जातादहैतो हमारे पर्यावरण या वातावरणमे कुष परिवतेन होता है, अगर 
इन परिवर्तनो की प्रक्रिया का प्रकृति के साथ सामजस्य नही किया जाता भौर 
परिस्थिति-विज्ञान सम्बन्धी सन्तुलन को वनाये नही रखा जाता, तो उसमे न 
कैवल विकास-व्यय के वढने का खतरा पैदा होता है, वतिकि उससे एेसा असन्तुलन 
पैदा हो सकता है जिसे पृथ्वी पर मनुष्य-जीवन खतरे मे पड सकता है । यही 
असन्तुलन प्रदूपण पैदा करता है । 


पुथ्वीकाय की आहसा 


भगवान्‌ महावीर ने कहा दै--त परिण्णाय मेहानी नेव सव पुदवि-सत्य समारभेस्जा 
नेवण्णेह्वि पुढवि-सत्य समारभावेज्जा, नेवण्णे पुढटवि-सत्य समारभते समणु 
जाणेज्जा'--आचाराग : १-३४ । मधावी पुरुप हिसा के परिणाम को जानकर 
स्वय पृथ्वी शस्त्र कासमारभन करे, दूसरो से उसका समारभ न करवाये, उसका 
समारंभ करने वालो का अनुमोदन न करे 
जमिण विस्वेरवेहि रात्थेहि पुटवि-कम्मसमारभेण पुढवि--सत्थ समारभेमाणे 
अण्णेवेणेगस्वे पाणे विहसर्द--आचाराग ` १-२७ । नाना प्रकार के शस्त्रो मे पृथ्वी 
सम्वन्धी क्रिया मे व्यापृत होकर पृथ्वीकायिक जीवो की हिसा करने वाला व्यवित 
(न केवल उन पृथ्वीकायिक जीवो कौ ही हिसा करता है, अपितु) नाना प्रकारके 
अन्य जीवो की भी हिसा करता है। 
. उपरोक्त उद्धरणो मे महावीर ने पृथ्वीकाय की हिमा का निषेध कियादै। 
आज अनेक प्रकारके खनिज पदार्थो के लिए--खासकर पत्थर के कोयले के 


१४५ विन्चान के मदन मे जैन धमं 


लिए- पृथ्वी का जवरदस्त दोहन किया जा रहा है । भूरवज्ञानिको ने आएका प्रकट 
कीटहैकियदि इसी प्रकार खनिज पदार्थो का उपयोग किया गया तोकुष ही 
वर्पो मे उसके भडार निशेप हौ जायेगे । दुनिया मे जव स्ते ओदयोगीकरण की 
लहर आयीहै तव से ही पत्थर के कोले के जलने से उसकी धूल, कार्वेन 
डाईमोक्सादड, सल्फर उाईओक्सादढ तथा कुछ अगनिकं मसोकेरूप मे 
प्रहूपणकारी पदार्थो की भरमार हौ गयी है । बडे शहरो तथा कारलानो के 
आसपास इसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है । यद्यपि चौदहुवी शताब्दी 
मे इग्लैडजैमे शहरो मे कोयले के जलाने पर प्रतिवध लगाया गयाथा, पर 

थाकथित सभ्यता तथा मौयोगिक विकास के इस युगमे यह कंसे सम्भव हो 
सकता है ? यदि पृथ्वीकायकी जीवो की हिसा वन्दकरदीजायेतो कोयलातो 
वचेमा ही, पर वायु-प्रहूपण पर भी कान्रू पाया जा सकेगा । इतन प्रकार पृथ्वीकाय 
की हिसा केवल पृश्वीकाय की हिसा ही नही है जपितु उसके साथ वातावरण का 
सतुलन भी गह्रे अथं मे प्रभावित होगा । भगवान्‌ महावीर ने कटा है--जम्मेते 
पुटवि कम्म समारभा परिणात्ता भवतति, सेह मुणि परिणात कम्मे'--जिसके 
पृथ्वी सम्बन्धी कमे समारभ परित्तात हौ जाति ह वह उस हिसा परे निवृत्त हो 
जातादै। 


जल-प्रदृषण 


जैन धर्मं की दृष्टि से पानी एक सजीव तत्त्व है । एक तो वह्‌ स्वय सजीव तततव 
है, उसमे अप्‌काय के स्थावर जीव पाये जाति है, तथा दरसरे उसके आश्य मे 
वनस्पतिकाय के स्थावर ततथा चसकाय के द्रीन्धिय खादि जीव पतते है । जल-परदूषण 
से अप्कायकी हिना तोहोती ही है पर वनस्पति, दीन्िय प्राणी, मघछलियो, 
यहां तक कि उसका प्रदूपण मनुष्य कोभीप्रभावितकरताहै।यौदेखा जाय 
तो वायु के वाद मनुप्यके लिएु पानी की सवमे ज्यादा आवस्यकताहै । पानीमे 
मनूप्य का मल फचनेसे भी उसमे भयकर प्रदूषण पैदा होता है । चेन्टृल वों 
फोर प्रिवेगन एण्ड कट्रल आंफ वाटर सोल्युगनः के यध्यक्न ने कहा था--प्रतिदिन 
दित्लीमे यमुनामे दस करोट लीटर मल निर्यात होता दहै, जयकि उसमे दौ 
करोट लीटर कचरा भी उचोगो दारा षोड जाता ह। 
जीवन कै लिए प्राणवायु एक अत्यन्त आवय्यक गर्तं ह । हमारी पृथ्वी पर 

५० ने ७० प्रतिःत प्राणवायु करा उत्पादन पानी मे पैदा होने वाली सूटम वनस्पति 
फायटोप्न॑क्यन से टोता है। वह्‌ नूं से प्रकाण-नग्देपण कर पानी में ादत्नैजन 
आर अरवस्तीजन कौ विभवतत करनी है । उस प्रकार पानी दूमारी निया गे सीवनः 
चृ एक मुस्य न्रोते ६1 पर्‌ जाय उन्म भवकर्‌ प्रदपण वेदा हो र्या है । 
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कारखानो मे पानी काभारी मात्रामे प्रयोग होता है । जव वहु पानी रासायनिक 
क्रियामो से गुजरकर वाहर आता है तो इतना प्रदूपित हो जाताहै कि मनुप्ो 
के क्या, जानवरो तक के भी पीने लायके नही रह जाता है। खासकर तालावो 
ओर नदियो मे इसका प्रभाव अधिक पडता है । १६६८ मे वरौनी के पेटोल-मोधन 
कारखाने से निकलने वाले कचरे से गगा का पानी इतना दूषित हो गया कि कुछ 
दिनो के लिए मुगेर गहर कौ जलयपुति को बन्द करना पड़ा । १९७५ मे दिल्ली 
मे यमूनामेभी प्रदूषण हो गया था जिससे यहां की जलसेवा भी प्रभावित हो 
गयी थी । ससद सदस्य श्री मुरलीमनोहर जोशी के अनसार दिल्ली के पानीमे 
इतना अमोनिया हो गया कि उस दुण्टिसे वह पेगाव के तुल्यहो गया । गो के 
खादके एक कारखाने को भी इसीलिए वन्द करना पडा 1 

हाल ही के सर्वक्षणो हाराज्ञात हुमा कि प्रतिवपं लगभग दो लाख व्यक्ति 
जल-प्रद्ृषणसे मर रहै है। अभेरिकाकी इरी ज्ञील, स्विट््‌जरलैड तथा जमनी 
के सीमाप्रदेश स्थित अ्युरीच इ्लीलको भी भयकर जल-प्रदूपण से होकर गुजरना 
पडारै। 

इग्लैड मे प्रतिदिन एक हजार मिलियन लीटर कचरा टेम्स नदीमे फेका 
जाता है । जर्मनी की रार्ईन नदी मे करोडो मछलियां प्रदूपित कचरे के कारण 
मर गयी । स्विट्जरलंड के जिनेव्हा सागर का पानी एक समय वडा स्वच्छ तथा 
शीतल था । पर आज यदि कोई उस पानी का उपयोग करलेता हतो अनेक 
दुध रोगो से आक्रान्त हो जाता है । १६७० मे भकेले भमेरिका नै १.२ करोड 
टन सीसा पानी गौर हवा मेष्ोडा था । इससे प्रणात महासागर के मत्स्य भारी 
मात्रामे प्रभावित हए! १६६०मे मायरलैड के समूद्रमे हजारो समूद्रपक्षी 
कीटनाशक पदार्थो, पांलिक्लोरिनेट तथा वायफजित्स के कारण मर गयेथे । इनं 
पदार्थो का उयोग-धन्धो मे ही नही वत्कि सौन्दर्य-प्रसाधन तथा वानस्पत्तिक 
कीटाणुभओ के नाश के चिए भी उपयोग होता है। 

वास्तव मे ओौ्योगिक विकास के लिए शहरो का विस्तार होना निश्चित है। 
उ्यो-उ्यो शहर वदते हैँ त्यो-त्यो प्रदूषण वढना भौ अनिवार्यं है । मजीनीकरण 
जल तथा हवा क प्रद्पण का मुख्य अंग है। भिन्न-भिन्न प्रकार की भटिव्योमे 
प्रयोग आने वाले पानीकी वाप्प तथा धुएसेहवामे वहत वडा प्रदूषण होता 
है तथा नदियो ओौर तालायो का पानी प्रदूपित्तदौ जातादहै। भारतकी ८०। 
प्रतिशत आवादी जो देण की १८ वड़ी नदियो के किनारेपर वसी हई है" पानी 
के प्रदूपणमे प्रभावित है । आच्छ प्रदेश के वेलूरग्राममे १०० से मधिक मनुप्य 
एक अज्ञात विप मे पीडित हुए, जिनमे से तीन वालको की अस्पतालमे मृत्युहो 
गयी । सकामक विपाणु को णास्त्रीय स्तर पर जांच के लिए नेणनल इन्स्टीट्‌यट 
आफ न्यूटीणन, हैदरावाद अनु्ंघान केन्र की भोर मे विप-विजानवेन्ता ° रमेण 


१६ विल्लान कै म॑ंदभं में जन धर्मं 


भटट को भेजा गया । 

डं० भट्ट ने अगम्य विपाणु के विकाप्रव उससे सुरक्षा के उपाय ज्ञात करने 
के लिए वेलूरं ग्रास के जन-स्वास्थ्य का सर्वेक्षण किया । यह्‌ ग्राम वकयम नहूर के 
पास ह । इसी नहर के पास "कत्पकम्‌' आणविक आटोमिक पावर-स्टेगन है । नहर 
मे भमयूम्सेल' नामक मछलियां मिलती ह ¦ 

डो० भटरुने जव इन मघछ्लियोकी स्प्रीप जाचकीतो म्ली केणरीरः- 
कोप मे विप-कण पाये । वेलूर प्रामके लोग अपने आहार मे भकसर म्यूस्तेल 
मछलियो का उपयोग कर्ते है । डँ भष्ने पाया किम्पूस्सेत मे विप नहूरके 
दूपित जलसे जाया हुमा था । 

यह्‌ भी पाया गया कि कत्पकम्‌! माणविक रिएवटर से उत्पन्न रेडियोधर्मी 
दूषण से जल दूपित नही हुआ था वल्कि कत्पकम्‌ कौ कालोनी मेलोगोका 
समप्त मल वकिवम नहर मे विजित करने की जो व्यवस्था हँ वह्‌ वेलूर प्राम 
के लिए अभिजापदह्मे गयी थी। इन मलसेही नहर का जल दूपित हभ ओर 
मघछलियो मे विप पहुच गया 1 

ज्योलोजिकल सर्वे मोंफ इडिया कौ एक अनुसधान णाखा मद्रास मेहै। 
इसमे कार्यरत वैनानिके उां० उनियलनेहालदहीमे अपनी रिपोटेमेक्हाहै कि 
पवी तथा पश्चिमी तेट वेः नागरिको के स्वास्थ्य के लिए खतरा वढ रहाहै। 

उन्होने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट कियाद कि वडे वदरगाहो के समीप 
तेलवाह्‌क जहाज से जल-दूपण की मावा मे अत्यधिक वृदधिहोरहीदहै। प्रायः 
जहाजकेटैकरो से पेरोल, क्रूड आयल व अन्य प्रकार के तेल सागरमे वहाये 
जाते ह। 

रिपोटं कहती कि बम्बर, मद्रास वे कलकत्ता मे विकने वाली मछ्लियो मे 
विप तत्त्व पाये गये ह । इसमे लोगोमे कंसरका प्रसारहौ रहा है । तेल से दूपितः 
जल मे छोटे जीव-उन्तु पतते ह, जिन्टे मछलिया अपना मध्य वनात्ती ह । फलतः 
एमी मघ्लियौमे धीरे-धीरे एक प्रकार कार्ससगिक चिप तत्ववनताहै जो 
मछलियो के न्वारेथ्य के लिए नही, परन्तु मनुप्य वेः लिए अत्यन्त घातक है । 

ठार उनियन ने अपनी रिपोर मे वह्‌ भी सकेत दिया है कि प्रतिवपं लगभग 
१७०० लाख गैनन घरेलू एव अस्पताल का मल भी सागर मे विमजित होता है 
जित्तमे सागर ओ जल-दुषण वटा है 1 

नेणनन इनटीद्‌नुट लोफ सोगनोप्राफी (गोवा) के एक र्य्ानिदः दलने हाल 
हीमे अपनौ रिपोटं मे कहा विः पूर्वो तथा पश्चिमी तट के नागस-जल का 
श्रदूपण' तटीय मे वच्ते उद्योग प्रनिप्ठानौ को विद्य. तपूति करने के निए वर्मन 


= 
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जलसे यत्का ताप तनियत्रित करने की प्रक्रिया मे जल की सैकडो मछलिया मर 
जाती है । इन मृत मछलियो व॒ अन्य मृत जीवो से भी जल दूपितहो जाता 
है] 

डां० हक्य ने अपनी रिपोटं मे कहाहैकिं वम्र जसे तटीय नगये मे 
उपलब्ध मछलियो मे पारा विप-तत्त्व पाया गया है । इसकी माचा प्रति एक 
किलो मछली मास मे लगभग ०.०३७ से ०७६६ मि० प्राण्पारेकेरूपमेहै। 
इस समय देश मे सर्वाधिक दूपित जल यमुना नदी का है। इसका सीधा सम्बन्ध 
दिल्ली के नागरिको के स्वास्थ्यसे वनाहै। 

यात्रिक युगका यह्‌ अभिशाप पश्चिमी राष्ट्रो, खास्तकर अमेरिका तथा 
जापान मे भयावह रूपसे व्याप्तहै। पर धीरे-धीरे यह्‌ अभिशाप उन्ही देशो तक 
नही, अपितु सारे ससार मे फैलताजा रहाहै। इससे मानवीय अस्तित्वकोही 
खतरा पेदाहौ गया है। विकसित देश तो उससे लडने के लिए कुष साधन भी 
जुटा सकते है, पर विकासमान देशो के पास यह्‌ उपायभीनहीहै) भारतमे 
वम्बई जसे शहरो मे जल-प्रदूपण इतनी तीव्रता से वड रहा है कि वहा के निकट 
समुद्र मे स्नान करना भी खतरेसे खाली नही दहै । वै्ञानिको का अनुमानरहैकि 
प्रदूषण की यही गति रहीतो एक दिन समृद्रभी प्रदूपितदहो जाने वाले ह। 
क्योकि पानी करा प्रदूषण चाहे तालावमे हो, चाह नदी मे, अन्तत वह समूद्रमे 
ही मिलने वाला है तथा वह प्रदुपण मनुष्य को ही प्रभावित करनेवाला है । क्योकि 
एक ओर उससे प्राणवायु के उत्पादन का सन्तुलन विगडजायेगातोदूसरीओर 
जलजीवो मे सम्रहीत विपाणु भिन्न-भिन्न रूपो मे फिर मनुष्य तक पट्च जायेगे । 
इसलिए भगवान्‌ महावीरने कहा है--तसे अहियाई तसे अवोहिये-जन की 
यह्‌ हिसा मनुष्य के अहित तथा अवोधि का कारण है। 


ईधन तथा वायु का प्रदूषण 


वायुका प्रदूपण आज के युग की एक ज्वेदृत ममस्या है। वातावरण हमारे 
परिसरकाएक प्रमुख अगदहै। उचित प्रमाणमे मिली हुई हवा का यह्‌ आवरण 
हमारी पृथ्वी को लपेटे हुए नह होता तो इसको भी वही स्थिति होती जो माज 
गनुप्यकीहै। 

वायुमण्डलीय प्रदुपणका एक गम्भीर पक्ष हालमे ही सामने आयाहै। 
ऊपरी वायुमण्डल की ओजोन परत को नादटरोजन के आक्साइडो से चोट पहुंचने 
का खतरा उत्पन्न हौ गया ह मोजोन परतके किसी भी ्पमे दषैटनाग्रस्त होने 
मे पृथ्वी पर्‌ जीवधासियो का जीवन ही खतरे मे पड जायेगा । पृथ्वी पर 
आक्पीजन का लोत गोजोनही ह 1 सावी पृध्वी पर सूर्यं के प्रकाश से परार्वेगनी 


१८ विजान के दमं मे जैन धमं 


विकिरणो कौ रोकने का अथवा सोखने का काम भी यह्‌ परत करती है! यदि 
ये विकिरण पृथ्वी पर सीधे पटच जाए तो त्वचा का कंसर, आखो के रोग भादि 
हो सक्ते है । वातावरण की जुद्र हवाने यहा प्राणियोको जीवन का आघार 
प्रदान कर रखा है । पर मनुप्य नै अपनी सुख-यूविधामो के लिए तीव्रता से उसे 
टूपित करना शुर कर दिया है । उद्योग-धघो के अमर्यादित विस्तार तथा 
यातायात कै दूत साधनो के विकाप्षके कारण जो कचरा तथा अनावश्यक पदार्थ 
जल, स्थल तथा हवा मे छोडे जाते है, उनसे सारा वातावरण क्ञपटे के साथ 
्रूपित होता जा रहा है । यदि इस पर नियन्त्रण नही किया मया त्तो थोडे 
दशको के पण्चात्‌ ही इस ग्रह॒ पर मानवजाति के भस्तित्व को ही खतरार्षदाहो 
जायेगा--एेसा वैनानिको का अभिमतदै। 

सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ रहै कि पिछ्लेसौ वर्पो मे बायुमण्डल मेका्वेन 
डाईभवसाइड की मात्रा मे {९ प्रतिशत की यढोतरी हो चुकी है, जो मनुष्य के 
स्वास्थ्य केलिए हानिकारक) अगर कार्वंन उाईभक्साइड कौ मात्रा हमारे 
वातावरण मे निरन्तर वटी रही तो मनुष्य एव जानवो के शरीर हेतु मावफ्यक 
प्राणवायु का अनुपात घट जायेगा । घटते अनुपात के कारण गहरी प्रभागोव 
महानगरीय दलाको मे लोगोमे ण्वास-रोग ओर नेत्र-रवितिमता वढ रही है। 
आज स्थिति यह है कि वायुमण्डल मे सन्‌ १८७० की ञ्पेक्षा ग्यारह्‌ प्रतिशत 
कार्वेन डाईओक्साउड अधिक है 


दूषित हवा का खतरा 


कार्वन डाईभांवसाइउ वढने सम्बन्धी चिन्ता का पहलू एक भौर भी है । सयुक्त 
राष्ट सघकी पर्याविरण सम्बन्धी एक सस्था “यूनेप' के पिते वीस वर्पो के एक 
अध्ययन के अनुसार पृध्वीकीकुल पदा होनेवाली कार्वन उर्ईमोक्सादड को 
कावेन-चकमे लाने कौ क्षमता कम पटतीजा रही है! कहने का तात्पयं यह ह 
निः का्वंन डाटृोवस्ताइड कौ मात्रा जो पेडो, समुद्रो, जीवधारियो मादि मे पुन 
सोखीन जा स्के वह वट्तीजा रही यद्धि स्थिति यही स्ही मौर कार्वन 
टारब्साइट भी इसी दर्‌ पर ईंधन जादि के जलने से वायुमण्डलमे छोडी 
जाती रही तौ जगले नौ सानमे पृथ्वी पर कार्वेन उारबोक्माटृट कौ मात्रा पटने 
मे दुगृनी दहो जायेमी 1 

नैम्िके गुद ट्वा का प्दूपण मूखयत रघन के जलने तथा विविध मौयोगिक 
परक्रियाओनेह्वामे छोटे जनेवाने पदार्थो के कारण होता है । कारखाने मे 
निकलनेवले धुए म ट्वा को प्रदूषित वरनेवाचे दो पदार्थं टोने एकतो धून 
तपा दूनस सल्फर्‌ उारलःकिमाद्ठ । कु जन्य प्रकार के प्रदूषण पी उसमे उत्पन्न 


(न व [३ 
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होते दै पर उनका प्रमाण अत्यन्त भत्प होता है! पत्थर के कोयले तथा खनिज 
तेलोकेरूपमेजो ईधन कामके चिए अता उसमे एक से तीन प्रतिशत 
से कु अधिक गधक होता ह 1 एक हजार किलोग्राम ईधन के जलने मे वातावरण 
से लगभग साठ किलोग्राम सल्फर डारईदक्पाइड छोंडा जाता ह । इस तरह 
हजारो किलो प्रदुपक आज वातावरणसेषछोडाजा रहाट! भकेला अमेरिका 
हीदो सौ भिलियनटन प्रदूपक हवा मे छोडता है । उसमे सौ मिलियन टन 
कार्वंन मोनोजोक्माउड रहता ह । २८ मिलियन टन सीसा तथा अनेक प्रकारके 
फाईवर रहते है । ३२ मिलियन टन सत्फर आकिमाईड तथा इतना ही हाइडो 
का्वेन तथा अन्य विर्प॑ले पदार्थं रहते है । 
‡ एसा कहा जाता है कि सतत के कोलाहल से होनेवाला ध्वनि-प्दुपण मनुष्य 
के लिए मृत्यु काएक छोटा एजेट है तथा वायु-प्रदंपण वडा एजेट । 
४०से ६० प्रतिशत हवा का प्रदूपण अकेले स्वचलित वाहनौ से निकलने 
वाले दुपित पदार्थो सेहोतादै। शेप प्रदूपण कोयला जलानेवाले कारखानो से 
निकलने वाली गंधकीय भाप, दावानल तथा अन्य खुदरा ईधन के जलने से होते 
है । कावेन उर्ईमाक्साइड की तरह्‌ कई अन्य रसे जसे कावन मोनोभाक्साइड, 
जो वायुमडल मे ०.१ पी० पी० एमण० हौतीदहै, ममर कारो, टृको एवं इजिन 
आदि से निकलनेवाले धुए से इसकी सान्ता १५० से ३५० पीर पी एम० तक 
भी पटच जाती है । यह्‌ श्वसन-क्रिया दारा शरीर मे पहुचकर रक्त की लाल 
रुधिर कणिकाओ को अरेवसीजन-परिमचरण-क्षमतता कम कर देती हु, जिससे 
, मनुप्य की मृत्यु भी हो सकती है । इसकी १०० पी० पी० एम० सान्द्रता होने 
| पर हमे चक्कर, सिरददं व॒ धवराहृट अनुभव होती है तथा करीव १००० पी° 
पी° एम० पर मृत्यु । 
ईधनो के जलनेसे प्राप्त होनेवाली गसो मे नाड्टोजन भी प्रमुखदहैजोकि 
अक्सीजन से संयोग कर अक्साड्ड वनाती ह । इनमे प्रमुख नाइटोजन पर- 
आक्साइड, नाइटोजन उाईमाक्ताडड तथा नाद्टोजन मोनोबविसाइड है, जिनसे 
खासी तथा फफडो के रोग उत्पमन होते है! ये अेवसाइड जल के साथ अम्तीय 
स्थिति उत्पन्न करते ह । नाडटरोजन के अक्ताडड का सर्वाधिक महृतत्वपूणं प्रदुपक 
प्रमाव ^स्मोग" के ख्पमे होता है! स्मोग' शव्द स्मोक' (घज) मौर फोग' (कोहरा) 
के मिलने से वनता है स्मीग'मे जल-वाप्प नौरधूलकेकण वायु मे स्थिर 
होकर घना आवरण वना दतेद्‌ जो भरुमिके समीपस्तरोमे पटुच जाता ट जिसमे 
प्राणियो को भारी नुकसान होता है 1 स्फर उर्ईमाक्ाइड गेन भी कोयने एव 
तेल के दहन से उत्पन्न होतीहै। वायु मे पहूचनेपर यह्‌ गसवर्पाया नमीके 
साथ घुनकर पृथ्वी पर पहुचती दै व यधक.का अम्ल वनाती हैजोकिनाकमे 
जलन उत्पन करतादहै तथा फेफडोको भी प्रमावित्त करता दै । 


= 


२० चविजानके सदर्भमे जन धर्मं 


कारखानो, मोटरकार मादिके धमो मे कर्विन उर्मक्साइड ही नही, 
धातुम के कण, का्वन मोनोयकिसाइउ, स्फर उाईभाक्साइड, नादटस गोक्साइड, 
धूल जसे हानिकारक पदार्थं होते ह 1 घातु-कणो मे सीसा, पारा, निकल, कौमियम 
तावा, कंडमियम भादि धातु होते ह । पश्चिमी जर्मनी मे हृए एक अनुसधान के अनु 
सारमोटरकारे द्वारा छोड ग्एुधुएमे व आसपास्नके वात्तावरण मे पाये जानेवाले 
सीसेकीमाव्रामे सीधा सम्बन्ध ह । सन्‌ १६७६ के इस अध्ययन के अनुसार यह्‌ 
पाया गया कि व्यस्त सडको पर मोटर वाहनौ का धुभा साठ प्रतिशत कम करने 
से ही, आसपास कै वत्तावरण मे सीसे का स्तर भी पचाससे साठ प्रतिशत गिर 
जाता है । एक अनुमान के अनुसार कारे लगभग ५ लाख टन सीसा प्रतिवपं 
वायुमडल मे छोडती दै । सीसे के जहर से मानव-मस्तिष्क तन्तु नष्ट हो जति हे । 
निकल, क्रोमियम, मेगनीज जमी धातुमो को सासमे लिये जाने से फेफडो की 
वीमारियाव कंसरत्तक हौ सक्ता है । 

पारे जैसी विपाक्त धातु जो पूरे स्नायु-तत्रको नष्ट करने कौ क्षमता रखती 
है--उसका प्रसार भारत जसे विकासशील राष्ट मे भी वढताजा रहाहै। एक 
राष्ट्रीय अध्ययन कै अनुसार भारतके वायुमडलमेभीहुरवपं ८्०्यनपारा 
डालाजा रहा है । इसमे से १६६ टन पारा केवल कास्टिक सौडा पैदा करनेवाले 
कारखानो दारा ही वायुमडलमेोडाजा रहाह। 

चिकित्साणास्व की दृष्टि से यह्‌ सिद्धेहोचुकाह किं दमा, कफ-वृद्धिञादि 
फेफडो की वीमारियो की वायु-्रदूपण से वृद्धि होती है 1 इससे माखो की रोणनी 
धुधली होती है । फेफडो का कंसर तथा रक्तवाहिनी व धमनियो मे कडापन आना 
भीहवा को प्रदूपितासे सभाव्यहै। दमस पुरानी कीमासियो मृतो वृद्धि टोती 
ही है, पर अभेरिकन पट्लिक हेल्थ एरोस्िएणन के अध्ययन के अनुसार यह्‌ स्पष्ट / 
हो चेकादहै किसे वातावरण मे पाच लाप वच्चोकोदमा का असर दुगना 
दिा्ई दिया है तथा त्वचा-रोगकाप्रमाण चार गुना उ्यादा दिखाई दिया । 


वायु-प्रदूपण 


कलक्त्ताके वानिकःभ्री टी° एमन दासनेक्हा हकि वायुमडलीय प्रदूषण 
मानवके निए ही नटी, वनस्पति के लिए भी हानिकर्‌ ह । वायुमेत्तसने कण 
ञयल्यक 1 रसव्न प्रमाय उत्पादन पर्‌ पठता ट । प्रदूषण वाते पदां जवं 
पत्तिया पर बट्ट जते तोवेसूर्य के चिकिरण को पौधो के अन्दर प्रेण 
मेह। कर्ने दते 1 दरसनवेमूयंकोन्र्णो वौ जपने याहार के रूपमे अच्छी तरह 


से धरितित नही फर्‌ पाति 1 


| 


| 
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अपनी मान्यता के प्रमाण मे उन्होने \पचास वर्पो के मौसम सम्वन्धी आकंडे 
प्रस्तुत कयि है । गोरखपुर विश्वविद्यालय मे आयोजित साद्रस-टेवनालांजी तथा 
इकोसिक्टम सम्बन्धी गोष्ठी के मुख्य अतिथि तथा विद्यात विष-विज्ञानवेत्ता श्री 
एस ० एस० जैदी ने कहा-- सरकार भौर जनताको वातावरणमे भा रही 
खरावीके प्रति सजग हो जाना चाहिए 1 यदि तत्काल रेरा नही कियागयातो 
वातावरण मे उत्पन्न विकार पर नियन्त्रण पा सकना कठिन हौ जायेगा 1' 

एक व्यवित पूरेसाल मे जितनी आंक्सीजन का उपयोग करता है, उतनी ही 
अक्सीजन एक टन कोयला जलने मे नष्ट हो जाती है । इतनी ही मोक्सीजन 
एक मोटरगाडी एक हजार किलोमीटर दौडकर खत्म कर देती है ¡ एक हवाई 
जहाज करीव दो हजार किलोमीटर याचामे करीव १०० ठन आओंक्सीजन खच 
करता है। 

यदि ओौद्योगिक इकादयो मे कोयले का जलाया जाना वतमान ढग से जारी 
रहा भौर उचित प्रदूपण नियन्त्रण उपाय नही अपनाये गए तो भारतमे दस वं 
मे तेजावी वर्पा होने लगेगी । आज उद्योगो मे ८.४० करोड टन कोयलेको 
खपत है जो २००० ई० मे १८ करोड हो जायेगी । इसके अलावा ताप- 
विजलीघरो मे ६ करोड टन से वढकर १९.५० करोड टन हो जायेगी । यह 
जानकारी पर्यावरण उपमव्री श्री दिग्विजयर्सिह ने ससद मे प्रस्तुत की । 

वायुमडलमे जो कु प्रदूपण होता है उसमे से कुछ अश वरसात के माध्यम 
से जमीन पर नदी-नालोमे भी पहुच जाता है। जमीन व पानी पर प्रदरूपणका 
एक नया व खतरनाक चक्र प्रारम्भ हो जाता है । कु पेड-पौधे, अनाज जसे गहु, 
चावल आदि प्रदूपित जमीन से विपैले तत्व, धातु आदि भात्मसात करलेतेहैजो 
भोजन केरूपमे मादमी के शरीरमे पहुंच जाते है । चरते हए दुधारू जानवरो मे 
भी घास के साथ प्रदूपण पहुच जाता है । 

श्री जंँदी ने पालिमरो एव एसवेस्टोस घातु से नदियो के जल ओौरवायु- 
प्रदूषण के खतरो से उभरती समस्यायो कौ ओर वैज्ञानिको काध्यान भृष्ट 
किया। 

यूरोप भौर चीन के ओद्योगिक केन्द्र का धुमा गौर्‌ धूल सभवत बलास्का, 
ग्रीनलंड भौर आकंटिक महासागर पर वसंत ऋतु मे छाय रहस्यपूर्णं कुहासे का 
कारण है । इस निष्वय पर वैज्ञानिक लोग वहा के वायुमडल स्ने लिये गए नमूनो 
के अध्ययन के वाद पहुचे हं । उन लोगोकी रिपोटं के अनुमारव्हाकी हवामे 
८० से ८५ प्रति्रत कण सःफेट के ट जो उच्च सटफरयुक्त <धन के भस्म करने 
ते प्राप्त हृषु है। उस्षमे रेदिवम काभीङुछभश् हैजो सम्भवत. उयोगोसे 
उपलब्ध हूजा है । उसमे कृ निलिकेटभीदहै जो चीन वौर मगोलिया के गोवी 
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रेगिस्तानसे मायार्हू। 

जलवायु-विशेपज्ञो के विर्व-सम्मेलन मे यह्‌ वात इस दृष्टि से प्रस्तुत की 
जारदीदहैकि किस प्रकार एक देश के क्रियाकलाप उसदेश की सीमा को 
लाघकर मन्यदेणो को भी प्रभावित करते है! वास्तवमे सारी दुनिया एक 
सास्कृतिक व्यवस्था के अधीनजी रहीदहै 1 कोई भी देश या व्यक्ति उसमे अवरोध 
करता है तो वह्‌ केवल उस तके ही सीमित नही रहता है, अपितु समस्त दुनिया 
को प्रभावित करताहै) 

जापान मे जिकके कारखानो मे काम करनेवाले श्रमिको की मृ्मूपरात 
शव-परीक्षा करने पर पता चला है करि कारखानोमे प्रदूपित वातावरणमे काम 
करने के कारण उनके मूतव्राशय मे काफी प्रमाणमे केडमियम इकट्ठा हो गया धा, 
वही उनकी मृल्यु काकारण वना। 

वास्तवमेये उदाहरण तो वहुत थोडे है, एेसे अनेक प्रमाण इकट्ठे कयि जा 
सक्ते है जिससे वायु-प्रदूपण से होनेवाली भयकर हानि का पर्दाफाश होत्ता है। 
एेमी स्थितिमे भग्नि के प्रसगमे बाचरण सूत्र ६-६६ मे उल्लेखित इस छोटे-से 
पाठ का अपना कितना महत्व है, जरा इसे देवे--जे लोग मल्भाईक्वई से उत्ताण 
अनव्मार्ईूक्वई$--जो (अग्िकाय) लोकः के अस्तित्व को अस्वीकारकरतादह वह्‌ 
अपनी आत्मा को अस्वीकार करता है । वास्तवमे भगिनि के जीवो को पीडित करना 
अपने आपको ही उत्पीडित करना है । इसीलिए आगे कटा गया है--जे दीह लोग 
सत्यस्स सेयण्णे, मे असत्यस्स सेयण्णे 1 जे असत्यस्स खेयण्णे, से दीह लोग सत्यस्स 
सेयष्णे--माचा० ६-६७ । अर्यात्‌ जो अग्निशास्त्र के स्वरूप को जानता ह वह्‌ स्वय 
को जानताहै। जो स्वय को जानता वह्‌ अगिनिरास्त्रके स्वरूप को जानता रहै । 
निरचय दही अस्तिकाय कौ उम विनाणलीचा को समसने वाले व्यकित्ति मे भपने 
आप सयम प्रतिफलित हौ जाता है । जिसमे सयम प्रतिफलित नही होता ह वह्‌ 
वास्तवेमे इस विनाशलीला को जानते हृए्‌ भौ अनजान है । 

यद्यपि आज प्रदूपण सभी जगह अपने पाव फलाने लगा पर भारतम यह्‌ 
अभी तक उतना नही फंना है जित्तना अमेरिका, जापान भआदिदेगोमे! एन° 
३० एफ ० आर्‌० आई० के उायरेवटर जे० एम> दवेकी रिपोटं के यनुनार 
भारतके नौ प्रहरप्वदितामे तेजीसे वट रहैहु1 ठसका प्रभावे शहूरोके 
लोगोकतो भोगना ही परता टे, पर्‌ जने-गनजाने चेप लोग भी उमके चगल 
मेफमतेहोट्‌। फिरिमी यदा वातावरण जनी तवः वहू यादा ्रटरूपिन नही 
देवा ट 1 त्मा कार्म--मीमाना ग्ल हृएु विष्ट बाहार-विनेपन टँ° के 
दोऽ पाने कह्ने है--"नत-मदात्मामोकी गिक्षा दैः कारण भारन के नोय 
निजो भोयवृत्तिमे नौ पलपन 1 -सीनिए्‌ भारलीयो के यरीर, मन व्यर्‌ 
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हो सकता है कुछ लोगो को इस कथन मे पिषटड़पन की गध आती हयो, पर 
उन्हे इस समाचार पर भी ध्यान दना चाहिए कि जापान के वड़-वड़ नगरोमे 
यातायात को नियोजन करनेवाले पुलिसमेन को ञआधा-आाधा घटा वाद पासमे 
रहे जक्सीजन की थैली से आक्सीजन लेना पडता हे । यातायात के कारण वहा 
इतना प्रदूषण वदा हो गया कि कई जगहौ परतो वच्चो कोस्कूल जाते समय 
ीस-मास्क पहुनना पडता है । वहा इस प्रदूषण को रोकने के लिए सप्ताह मे एक 
दिन पेटोल से चलनेवाले यातायात को वद रखा जाता है । 

हवा कै प्रदूपण से वड़े-वड़ एतिहासिक भवनो को क्षतिं पहुचती है । इसलिए 
मथुरामे स्थापित्त होनेवाली रिफाडनरी से ताजमहल को लेकर एके विवाद 
भार्तमेखडा हो रहाहै। इससे फसल का नुकसान भी निश्चित है । वज्ञानिक 
शोधो से यह्‌ नि सदेह प्रमाणित हौगया हैकि हवामे तंरनेवाले धूलकणो से 
बाच्छादित ओद्योगिक क्षेत्र वाले शहरो मे अस्य क्षेत्रो की अपेक्षा वर्पा ज्यादा 
होती है! हवा मे तैरनेवाले धूलकणोसे सूर्यकी किरणो कौ गति वदल जाती 
है इससे जमीन को प्राप्त होनेवाली ऊर्जामेभी अन्तरआरहाहै। पृथ्वीका 
तापमान १५ डि० सेटिगेड से बढ गया तो उससे ध्रव प्रदेशो की वबफं पिघलने 
लगेगी । उससे समूद्र के पानीका स्तर सात फीट चाहो सकता ह मौर पृथ्वी 
का वडा हिस्सा उसमे दूब सकता है। वायु-प्दूपण से अकेले अमेरिका को 
प्रतिवर्पं १६ अरव डालर का नुकसान होता है । 

आुनिकीकरण की होढ मे वदते हुए धूलकणो के कारण भी विश्वस्तर पर 
तापक्रम मे अन्तर भाया है। डते हुए धूलकणो से सूर्यं का प्रकाश, सूरय की ऊर्जा 
पराव्तित ही जाती है, विखर जाती है, जिस्तसे पृथ्वी ठ्डी होती जा रहीहै। 
सन्‌ १८८० से १६४० के वीच पुथ्वीके भौसत तापक्रम मे लगभग ०.७ 
फारेनदाइट की वदोतरी हुई थी किन्तु सन्‌ १६४५० से वातावरणमे कार्वन 
उाईअत्साइड कै वढने पर भी कमी मायी है भौर सन्‌ १९६० तक पृथ्वी अपने 
आरम्भिक ताप वटोतरी के ३० प्रतिशत कमी पर पटुच गयी टै । इसका मुख्य 
कारण वायुमडलमे धूनकणो की वृद्धि माना जा सकतादहै। 

ओद्योगीकरण के नाम पर गाज उ्योग-धधो का भधाधुध विकास हौताजा 
र्हा दहै। इससे जौ प्राकृतिक असतुलन पदा होता जा रहा है व्ह भी एक गहरी 
चिन्ता का विपयदहे। पैटोलकी राजनीति भीर अथनीतिनेतौ दुनिया मे एक 
असतुलन पैदा किया पर उगते जो प्राकृतिक यसतुलन पैदा हो रहा दै वह वहत 
ही खतरनाक है 1 जागे चलकर यद्‌ खतरा केवल भीद्योगिक क्षेवो पर प्रगत देशो 
तक ही सीमित रह जाने वाना नही है अपितु इससे समुचित जीवन-तुष्टिको ही 
क्षति पहुच सक्तो ह 1 उन दृष्टि से सीरणक्ति काउपयोग एक नयी थआश्राकी 
किरणह। दके उपयोगमे मम्मवत प्राचीन प्रदुपणसवचाजा सके पर यदि 
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उथोग-धो को चलाने के लिए इसका अतिशय उपयोग किया गया तो न जाने 
प्राङृतिक सतुलन पर कैसा प्रभाव पठने वाला है ? 


धूम्रपान . आत्महत्या या परहुत्या 


धू्पान से तंजसुकाय की हिसा तथा वागु-परदूषण तो होता ही है पर इससे भी 
आगे यह सोचना जरूरी है कि यह केवल पर-हिसाही है या आत्महत्या भी 
है ? यद्यपि धूम्रपान करने वालो को मात्महत्या के अपराध मे वन्दी नही वनाया 
जा सकता पर 'त्रिटिश मेडिकल सर्जन्त', २५ अगस्त, १६७४ कौ रिपोटं से पता 
' चलता है फि वहा के अस्पतालो की आठ हजार चारपाइया सिगरेट के हानिकारक 
*प्रभाव वाले रोगियो से भरी पडी है । उन पर ढाई फरोड पौड का वापिक व्यय 
आ रहा है ! वहा १६७४ मे ३७००० व्यक्ति इस रोग के कारण मृत्युशया परसा 
गये । उमेरिकामे १६६२ मे ४१००० लोगो कौ धूच्रपान के कारण मृत्यु हूई। 
्वज्ञानिक विण्लेषण से पता चलता कितम्बाक्‌ मे चार पदार्थं मानवक 
लिए चिप का फाम करते ई--(१) निकोटीन (२) कोल्टा, (३) भार्सेनिक, (४) 
कार्वन मोनो-आोक्साउड । इनसे मानव शरीर पर धीमी मृत्यु की-सी प्रतिक्रिया 
होती है। निकोटीन के प्रभावसे व्यविति मे चिडविडापन माताहै। भाखोमे 
रक्ताधिसरण कम हो जाने ने दृष्टि कमजोर हौ जाती ह। हदय कौ धडकन तथा 
रक्तचाप वढ जाता है । अघेइ लोगो की हूदयगति वद होने तक की माशका वनी 
रहती है । त्वचा का रक्तच्लाव ४अय फारेनदाद्ट तकक्महो जत्ताहै। शिरये 
सकूचित हो जाती द । यत. हृदय की खून की सप्लारईनेकमीभा जतीदहै। भूख 
मिट जाती ह 1 आमाश्नय की भात उत्तेजित दौ जाती हु, उनका रक्तप्रवाहु धीमा 
पड़ जाताह।खूनमे लाल कणो की कमीञा जाने से उसकी आंविसीजन वहन 
करने की पवित घट जाती है, परिणामत. सास फूलने लगता है 1 गलेकीनलीमे 
तया पुर्पोकेमूवाणय ओर जौभमे कंसर्‌ हो जाताह। हृदय की को धमनी 
फी वीमारी से मृत्यु तक हौ सक्ती है । 
१९६२मे प्रर तूथर फसन्टेरी की अध्यक्षता म गसिति ठदटसो तथा 
प्रौफेनरो की एक तमिति ने चौदह महीनो कै र्व्नानिवः अन्वेषण के वाद यपना 
निष्क्रयं प्रस्तुत करते हर्‌ कहा पा--सिगरेट पीने वाल पम्पो की मृत्यु-नर्या ७० 
प्रतियत पायी गयीहू श्री लृथरने विशेम स्पे न्तिाई-र पि स्वासपूरववः 
षटु सक्ताह्किपूत्रपानमे मदुप्यो दो मृन्युकानङ्ट वदता जा रहा ई, इमक्लिए 
षने रोने के तिए्‌ सर्वास चास्य पिभायको टोन कदय उठाना चाह । 
अ्मस्विके एक उक्टरने दताया ह्---्मर्‌ न मरने चानाम विगनेट पीन 
पाना मय्या निवर्ट न पौषे वाल्ये दयी सन्यामे २3 युजा लधिनः घी । 
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हौ सक्ता है कुठ लोगो को इस कथन मे पिष्डेपन की गध आती हौ, पर 
उन्हे इस समाचार पर भी ध्यान देना चाहिए किं जापान के वड़-बडे नगयोमे 
यातायात को नियोजन करनेवाले पुलिसमैन को भाधा-अाधा घटा वाद पासमे 
रहे आंक्सीजन की थेली से अक्सीजन लेना पडता है । यातायातके कारण वहा 
इतना प्रदूषण पैदा हो गया कि कई जगहौ परतो वच्वौ कोस्कूल जाते समय 
गस-मास्क पहनना पडता है । वहा इस प्रदूपण को रोकने के लिए सप्ताह मे एक 
दिन पटोल से चलनैवाले यातायात को वद रखा जातादहै। 

ह्वा के प्रदूपण से बडे-वडे एतिहासिक भवनो को क्षति पहुचती है । इसलिए 
मथुरामे स्थापित होनेवाली रिफादनरी से ताजमहल को लेकर एक विवाद 
भारतमेखडा द्ये रहा है। उससे फसल का नुकसान भी निश्चित है । वंज्ञानिक 
णोधो से यह्‌ नि.सदेह प्रमाणित हो गया हैकि हवामे तैरनेवाले ध्ूलकणो से 
बाच्छादित ओौद्योगिक क्षेत्र वले शहरो मे अन्य क्षेत्रो की अपेक्षा वर्पां ज्यादा 
होतीदहै। हवा मे तरनेवले धूलकणोसे सूर्यकी किरणो की गति वदल जाती 
है । इससे जमीन को प्राप्त हौतैवाली ऊर्जामेभी अन्तर रहाहै। पृथ्वीका 
तापमन १.५ डि० सेटिग्रेड से बढ गया तो उससे ध्रव प्रदेशो की वफ पिघलने 
लगेगी । उससे समुद्र के पानी का स्तर सात फीट उचा हो सकता है जौर पृथ्वी 
का वडा हिस्सा उसमे डूव सकता है । वायु-प्रदूपण से अकेले अमेरिका को 
प्रतिवर्षं १६ मरव डालर का नुकसान होता है । 

यआधुनिकीकरण की होड मे वदते हुए धूलकणो के कारण भी विण्वस्तर पर 
तापक्रम मे अन्तर आया ह । बढते हुए धूलकणो से सूर्यं का प्रकाश, सूर्यं की ऊर्जा 
परावतत हो जाती है, विखर जाती है, जिसमे पृथ्वी व्डी होतीजारहीहै। 
सन्‌ १८८० से १६४० के वीच पृथ्वी के ओौसत तापक्रम मे लगभग ०.७ 
फारेनदाइट की वढोतरी हुई थी किन्तु सन्‌ १६४० से वातावरणमे कार्वेन 
डाईअिसाइड के वढने पर भी कमी आयी ह मौर सन्‌ १६६० तक पृथ्वी अपने 
आरम्भिक तप बढोतरी के ३० प्रतिशत कमी पर पहुच गयी है ! इसका मूख्य 
कारण वायुमडल मे धूलकणो की वृद्धि माना जा सकता है। 

ओद्योगीकरण के नाम पर याज उद्योग-धधो का अधाधरुध विकास होताजा 
रहा है! इसमे जो प्राकृतिक असतुलन पैदा होता जा रहा है वहु भी एक गहरी 
चिन्ता का विपय है । पेटोल की राजनीति भौर अर्थनीतिनेतो दुनिया मे एक 
असतुलन पैदा किया पर्‌ इससे जो प्राकृतिक मसतुलन पैदा हो रहा है वह्‌ बहुत 
ही खतरनाक है । आगे चलकर यदं खतरा केवल ओौदयोभिक क्षेत्रो परः प्रगत देषो 
तक ही सीमित रह जाने वाला नही है जपितु उससे समुचित जीवन-तृष्टि को दही 
क्षति पहुंच स्रकतो है! इम दृष्टि से मौरशक्ति का उपयोग एक नयी अशाकी 
किरणहे। इयक्रे उपयोग मे सम्भवत प्राचीन प्रदूपणसे वचा जा सके पर यदि 


२४ विक्चानके सदभमे जैन धमं 


उ्ीग-धधौ को चलाने के लिए इसका अतिशय उपयोग किया गया तौ न जाने 
प्राकृतिक सतुलन पर कंसा प्रभाव पडने वालाहै? 


धू ख्नपात : जात्सहत्या या प्रहृत्या 


धूम्रपान से तैजसुकाय की हिसा तथा वागु-प्रदूपण तो होता ही है पर इससे भी 
भगे यह्‌ सोचना जरूरी है कि यह्‌ केवल पर-हिसाही है या आत्महत्या भी 
है ? यद्यपि धूम्रपान करने वालो को आत्महत्या के अपराध से बन्दी नही वनाया 
जा सकता पर शत्रिटिश मेडिकल सर्जन्स', २५ अगस्त, १६७४ की रिपोटे से पता 
^ चलता है कि वहा के अस्पतालो कौ आठ हजार चारपाद्रया सिगरेट के हानिकारक - 

प्रभाव वाले रोगियो से भरी पडी है । उन पर ढाई करोड पौड का वार्षिके व्यय 
आ रहा है ! वहा १६७४ ने ३७००० व्यक्ति इस रोग के कारण मृत्युशैेया पर सो 
गये ! अमेरिका मे १६६२ मे ४१००० लोगो कौ धू्रपान के कारण मृत्यु हूई। 

वैज्ञानिक विष्लेषण से पता चलताहै कि तम्बाक्‌ मे चार पदाथे मानव के 
लिए विष का काम करते है--(१) निकोटीन (२) कोल्टा, (३) आर्सेनिक, (४) 
कार्वन मोनो-अक्साइड । इनसे मानव शरीर पर धीमी मृत्यु की-सी प्रतिक्रिया 
होती है। निकोटीन कै प्रभाव से व्यविति मे चिडचिडापन बगाताहै। माखोमे 
रक्ताभिसरण कम हो जाने से दृष्टि कमजोर हो जाती है) हदय कौ धडकन तथा 
रक्तचाप वड जाता ह । धेड लोगो की हूदयगति वद होने तक की आशका वनी 
रहती है । त्वचा का रक्तस्राव ४ अगर फारेनहाइट तक क्महो जाताहै। शिराये 
सकूचित हो जाती है । अतत हदय की खून कौ सप्लाईमे कमी मा जाती है। भूख 
मिट जाती है । आमाशय को आते उत्तेजित हौ जाती हु, उनका रक्तप्रवाह्‌ धीमा 
पड जाताहे। खूनमे लाल कणो की कमीआ जाने से उसकी आंक्सीजन वहन 
करने को शक्ति घट जाती है, परिणामत. सास फूलने लगता है । गले की नली मे 
तथा पुरुषो के मूव्राशय ओर जीभ मे केर हो जाताहै। हृदय की कोई धमनी 
की वीमारी से मृत्यु तक हो सक्ती है! 

१६द६२मेप्रो० लूथर एसण्टेरी की अध्यक्षता मे गठित क्यो तथा 
प्रोफेसरो की एक समिति ने चौदह महीनो के वैज्ञानिर्वःअन्वेपण के वाद अपना 
निष्कं प्रस्तुत करते हुए कहा था--सिगरेट पौन वाले पस्पो की मृत्यु-सख्या ७० 
प्रतिणत पायी गयी है । श्री लूथर ने विशेप रूप से लिषा है विष्वासपूर्वक 
कठ सकता हूं कि धूञ्रपान से मनुप्यो की मृत्यु का सकट वटता जा रहा है, उसलिए 
से रोकने के लिए सरकारी स्वास्थ्य विभाग को ठोस कदम उठाना चाहिए । 

अमेरिका कै एक ङोक्टर ने वताया है- केसर ते मरने चालो मे सिगरेट पीने 
वालोक्तौ सया सिगरेट न पीने वालो की सख्या स्ने २७ गुणा अधिक थी । 


जन धमं मौर प्रटूपण २५ 


दृग्लैड के रायल कोलिज के चिकित्सको की एक विशेष समिति ने आंकड़े देकर 
वताया है कि वाकाइस्ट, पैट मे फोडा, फफडो मे घाव, हूदय की धडकन आदि 
वहुत सारे रोग धूम्रपान सेहो सक्ते है । उन्होने वताया है-- 

१ यह्‌ अनुमानहैकित्रिटेन मे पतीस से चौपतठ वपं के वीस हजार व्यवितत 
हर वपं धूम्रपानसे मरतेहै। 

२ वैतस वपं तक आनुपातिक धूख्रपान करने वाला व्यक्ति एक धूम्रपान 
नही करने वाले व्यक्ति को अपेक्षा अपने जीवन मे साढे पाच वपं ज्यादा गवा 
देता है। 

३ यदि धूम्रपान की यही आदत चलती रही तो १६८० मे त्रिटेन मे पचास 
हजार व्यक्ति अकेले फफडे के कंसर से मर जायेगे । 

४ धूस्रपानकी वीभारीसेत्रिटेन के कारखानो मे पचास करोड का नुकसान 
हो रहा है । 

अमेरिका के सप्रसिद्ध नेव्र-चिकित्सक डं° एच० एस ० के अनुसार धूम्रपान 
से आवे कमजोरहोजातीदह। 

वोस्टन ते प्रसारित एसोसिएटेड प्रेस के समाचारमे कहा गया है कि सिगरेट 
पीने से एक एेसा रोग होता है जिसके फलस्वरूप रक्त मे आंक्सीजन की मात्रा 
घट जाती है । उसो व्यक्ति सिरददं, थकान, मूर्च्छा भादि करा शिकार घन जाता 
है । फलस्वरूप दिल के दौरे कौ आशका वढ जातीटहै। इस रोग का नाम 
पोलिसिथेमिया है । इसमे रक्त मे कार्वंन मोनोओक्साइड कौ मात्रा वढ जाती 
तथा अक्सीजन कौ आपूतिमेकमीहो जातीहै। जोभी सिगरेट पीता है वह्‌ 
इस रोगकाशिकारहोतादहीहै। भलेही कुछलोगो को कण्ट इतना कमहो कि 
लक्षण प्रकटन होने पाएं । 

स्कांटलैण्ड धूस्रपान विरोधी सगठन मे आयविज्ञान निदेशक, विष्व स्वास्थ्य 
सगठ्न के धूञ्रपान नियत्रण कौ विशेन्न समिति कौ सदस्य लेडी एलिन क्राष्ट््‌ज 
के अनुसार सिगरेट पीना फेफडोके केसर का मुख्य कारण है । इसके अलावा 
वसनीय शोध, ब्राकादन्स, वालस्फिती, एक्जिमा जसी भनेक असाध्य वीमारिया 
भी धूख्रपानसेहो सकती है) 

दिल्ली-स्थित भाजाद मेडिकल कलिज के अपने व्याख्यानमे लेडी क्राष्ट्जने 
वताया किं सिगरेट पीने वालो को पसठ वपं की अवस्या के पहले मौत का शिकार 
होने की दुगुनी आणका रहती है । उन्होने यह्‌ भी वताया कि व्रिटेन के कार्यालयो 
मे सिगरेट न पीने वालो कौ अपेक्षा पीनेवालो को अनुपस्थिति दुगुनी रहती है । 
अधेट उप्नमे दिल का दौरा पडने से खासकर अचानक मृत्यु का प्रमुख कारण 
सिगरेट पीनाह। 

भारतीय दमा ओर ण्वस्तनीय शोध फाउण्डेणन के मन्तर्गेत आयोजित 


२६ विक्तान के सदर्भम जेन धर्मं 


व्याख्यान-माला मे उन्होने कहा--“यदि माता या पित्ता अथवा दोनो ह धू म्रपार्म 
करते है तो उनके एक वपं तक की उम्र के वच्चे कीषछातीमे गभीर रोग होने कौं 
सभावना रहती है । एेसी भी सम्भावना है कि सिगरेट पीनेवाली महिलामोके 
मृत बच्चा पैदाहोया होनेके वाद शीघ्र ही उसकी मृ्यु हो जाय। 

जिनेवा के विशेपन्ञो के एक दल ने सिगरेट से महिलाओ परर पडने बाले 
दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालत्ते हुए कहा है--"ूम्रपान करने वाली माताभोके 
गर्भपात की तथा जल्दी रजचाव बन्द होने की आशका अधिक रहती है । उनके 
नवजात शिशु का वजन ढाई सौ ग्राम तक कम होने की सभावना है 1 

प्रो० हिचकान आदि कौ सम्मति है कि णराव आदि मादक द्रग्यो को अवेक्षा 
तम्बाक्‌ से वृद्धिका हास अधिक होता है । इसके समान इन्दिय-दौवल्य, वुद्धि 
तथा स्मरणशविति की हानि, चित्त की चचलता ओर मस्तिष्क का रोग पैदा करने 
वाली दूसरी कोई वस्तु नही है। मादक पदाथे वृहस्पति के समान असाधारण 
मनुष्य को नी वुद्धि भ्रष्ट कर उसे अपना दाप बनाकर नेचाति है, यह तो हम 
प्रत्यक्ष ही देखते है । # 

तम्बाक्‌ से होने वाली हानि को दुष्टिगत करते हुए प्रत्येक चिकित्सा-पद्धति 
इसका निपेध करती है । डं० फोवसं विसला पागलपन सम्बन्धी रोगो के विशेषज्ञ 
मानि ग्एहि। उन्होने हजारो पागलो क निरीक्षण भौर उगचार के उपरात अपने 
निण्कपं मे वताया है--""यदि मुज्से पूछा जाय तो मै पागलपन के कारणो को इस 
क्रम से रखृगा--पहला मच, दूसरा तम्बाकु भौर तीसरा आनुवशिकता ।' 

अभेरिकन वनस्पति-विनज्ञान के विशेपन्न लूथर पक जडी-वूटियो के सम्बन्धमे 
जगत मे प्रसिद्ध एवे प्रामाणिक विद्वान माचै जाते ह । उन्होने भपने एके लेखमे 
लिखा है--^“मै यह सिद्ध कर सकेता ह कि जिन कार्यो मे एकाग्रता की आवश्यकता 
होती है उनमे नशीले पदार्थो का व्यवहार अवश्य ही हानिकारक सिद्ध हुमा 
य 

डां० मार० कै° राय ने अपने एके निवध मे लिखा दै--धूम्रपान आधुनिक 
जीवन मे सभ्यता करा एक रूप माना जाता है । कुछ लोग धूम्रपान केवल माधुनिक 
वनने के लिए करते ह । सामान्य तौर पर यह्‌ देवा गयाहै क्रि नवयुवक एक- 
दूसरे का अनुकरण करते हुए धूम्रपान क धिकार हो जति है लंडकिया एव 
महिलाए भौ ज्समे पीडेनही दहै । अमेरिका मे दस वर्पंकी अवस्था मे धम्नपान 
करने वाला को स्या तीन गुनी हो ग्रहै) कुष लोग इसका उपयोग मानसिक 
शान्ति, उत्तेजना एव नशेके रूपमे करते है  भारतवर्पमे ही नही वत्कि विष्व 
भर मे तम्बाकूः (सुती), चूना सूर्ती (खनी), सुघनी (नेजल स्नफ), जदा (पान के 
साथ), वौडी-तिगरेट, हुवका ्िगार (पाइप) मौजूद हं 

कुछ लोग धूञ्नपान इस कदर करते हं कि एक सिगरेट बुद्लने नदी पाती कि 
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दषरी जलाली जाती है । देसे लोगो को ष्वेन स्मोकरः कहा जाता है । सामान्यं 
तौर पर लोग कट देते है कि धुआ अन्दर जाताहै, फिर वाहर निकल जाता है । 
इससे उत्तेजना एव मानसिक शान्ति मिलती है । नुक्सान क्याह ? लेकिन एसे 
अधविश्वासी लोगो को यह मालूम नही कि तम्बाक्‌ मे पाया जाने वाला एक 
विषाक्त प्रोटीन जिसे निकोटीन कहते है, शरीर के विभिन्न यगो पर अपना 
कुप्रभाव छोडता है । फफड़ के अन्दर इस प्रकार परिवर्तन करदेता है कि कैसर 
जसे विनाशकारी रोग की सम्भावना दोसे तीन गुना हो जाती है। 


धुआं हानिप्रद 


कु लोगो काश्रम है कि फिल्ट्डं धूम्रपान हानिप्रद नही होतारहै। लेकिन 
यह्‌ वात गलत है । बौडी, सिगरेट, हुक्का, पाइप चाह किसी प्रकार का धूम्रपान 
हो, उसका कप्रभाव शरीर पर अवश्य पड जाता है । जव धूम्रपान किया जाताहैँ 
तो धुए का तापक्रम लगभग ८८" से° प्रे०८ का उत्पन्न होता है ! यह्‌ तापक्रम 
तस्बाक मे उपस्थित कावनिक-अका्वनिक यौगिको के ओंक्सीकरण अजन एव 
सघननसे उत्पन्न होता है । उन क्रियाओं से एल्कल्वायड, एलडिह्‌ाइड, एरोमेटिक 
किटोन ग्लिसराल, एरोमेरिक ह्‌इो कार्वन जादि वनते है जो रक्त मे णोषित 
होकर उनको दरूपित वना देते ह तथा रक्त-सचार के समय विभिन्न अगोमे पटुच- 
कर उनके क्रियाकलाप को भनियमित कर देते है! जवये दूपित पदार्थं क्तसे 
गुदे केदारा छनते दै मौर मूत्रमे जतिहंतो गुदे के साय-साय मूत्राय एव मूत्र 
नली को भी प्रभावित करतेरै तथा क्रया पथरीजंसे रोग उत्पन्न कर देते 
है1 

धुए मे कई प्रकार के रेडियोधर्मी यवयव भी हीते है, जिनमे पोलोनियम 
२१० मुख्य है 1 साथ-साथ धुए के अन्दर उपस्थित कार्वेन कण जव मुखस होकर 
श्वास-नली ओर फेफडो मे पटुचते हँ तो ज्वास नली मे उपस्थित सिलिपा (वाल 
जमी स्वना जो ण्वास नली को साफकरनेका काम करती) को नष्ट कर देती 
है 1 इतना ही नही, उसमे उत्पन्न श्लेष्म तथा म्यूकस कोशिकामो को भी नष्ट 
कर देते है जिससे उनकी सुरक्ना व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है । इससे ष्वास- 
नली तथा फफडो मे सृष्टम जीवो (वैक्टीरिया-वायरस) का प्रकोप वढ जाता है। 
इससे फेफडो मे फरिजाडटिस्त, लंरिजाषटिस, ब्राकादइट्सि, न्युमौनाइरिस, फेफड़ के 
क्षय रोग का भयंकरस्पधघ्ारणकरलेते ह) 

ष्वान-नली एव फेफडो मे केसर केवल उन्दीलोगो मे होताहै जो लोग 
ध॒ख्रपान करते है 1 इनका मुच्य कारण धुएं म उपस््यित का्वन कण, रेडियोधर्मी 
सवयव तया एक विजिष्ट प्रकार का कंसरर उत्पन्न करने वाला नाइटोसोनार 
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निकोटीनरहै जो कोशिकामो की सतह्‌ पर जमा होकर उनमेप्री कंसर स्तर 
उत्पन्न करते ह । लगातार कोशिकाओं मे डिसप्लेजिया, मेराप्लेजिया, त्युको- 
प्लेटिया, कारसीनोमा इन सिट (प्री कंसरस स्टेज, स्टेज जीरो कंसर) के कारण 
ओरो फरिजियल केसर, लेनिजियल कंसर, वाकोजेनिक कारसिनोमा जँसे भयकर 
मालिगनेसी (कंसर) उत्पन्न करते है । 

धूम्रपान करने से श्वास नली एव फेफडो का कंस्षरही नही वत्किशरीरमे 
किंसीभीअगका कंसर उत्पन दहो सक्ता है। 

धू प्रपान आटोनोमिक नन्सं सिस्टम की कारयप्रणाली को केटा केलामिन को 
सरचना को बदलकर (सिथेस्िस एण्ड रिलीज आर डिस्टवं) जिससे पेट सवधी 
विकार, भ्रुख की अनियमितता (कभी ज्यादा कभीक्मया भूख नही लगना), 
पेट मे जलन (गैसटरा्ईरिस), कच्ची उकार (डिस्पेपसिया),अम्लता तथा पेटमे 
छाला आ जाना, घाव वन जाना (अलमर), पेट का कंसर आदि रोग उत्पन्न 
करता है। 

धूम्रपान से रक्त सचरित अगो मे अनियमितताए भा जातीदहै। हृदय की 
कायंप्रणाली वदल जाती है। हृदय कमजोरहो जाता है । स्पदन गति बढ जाती 
है जिस कारण काडियलं इफेक्शन, हाटेफेत्वोर, पेलपिटेशन (दिल धडकना) 
इत्यादि रोग हौ जाते है । रक्त-सचारमेये खून कौ नलियो को सकरा कर देते 
जिससे रक्त-चाप वढ जाता है भौर हाथरटेशन नामक वीमारीहौ जाती ह। साथ 
ही साथ पेरिफेरल वैसकुलर डिसीज जसे वहत खतरनाक रोग हो जते है। 

धूम्रपान से मस्तिष्क पर भौ कुप्रभाव पडता है। विभिन्न प्रकार की मानिक 
वीमारिया इससे पनपती है ओर वढती है जसे साइको सोमेरिक तीमारी । 

इस दुष्टिसे ये भाकड़ भी पठनीय है-- 

१. धूम्रपान करने से प्रति ८० हजार लोगो की मृत्यु होती है । 

२. धूम्रपानसे मरने वालो कौ सख्या सडक-दुघंटनामो मे मरने वालो की 
अपेक्षा पाच गुना अधिक है । 

३. फफडो मे कसर से पीडित प्रत्येक १० व्यक्तियो मे से & व्यक्ति धूम्रपान 
करने वले होते है । 9 

४. प्रतिदिन एक पैकेट सिगरेट पीने से ओौसत जीवन आयु मे प८्व्पंकी 
कमी हो जाती है। 

५. सिगरेट, वीडी आदि मे पाया जाने वाला निकोटीन नामक विपैला पदार्थं 
फेफडो के कंसर के लिए उत्तरदायी है। 

८. सितम्बर, १९६५७ के श्टेटस मेन" मे यह समाचार ष्पा है कि भारत मे 
किए गए अनुसधानो से यह ज्ञात होताहै कि गालोमे होने वाले कैसर का प्रमृख 
कारण जभ के नीचे रखी जाकर खाने अथवा चवाने वाली तम्बाक है। इसी 
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प्रक्रार गले कं ऊपरी भागमे, जीभ मे तथा पीठमे होने वाले कंसर भी बीडी पीने 
से होते द। उससे गले के नीचे के भाग तथा अतड्योमे भी कंसर होता पाया 
गयाहै। 

डां० स्टीवेन्सन ने लिखा है-तम्वाक्‌-सेवने से धारणा, ध्यान तथा 
स्मरणशक्ति कमजोर होती है । 

ड० केनन का कथन है-मेरे अनुभव मेरेप्े कर्ईउदाहरण है कि तम्बाक्‌ 
के प्रयोग से मनुष्य वृद्धावस्था के पूर्वं ही स्मरणशक्ति ओर ज्ञान से शून्य हो गये । 

विशेपज्ञो का कहना दहै कि एक सिगरेट मनुष्य की चौदह मिनट आयु कम 
करताहै। 

नोवेल पुरस्कार विजेता डं° पोलिंग का कथन है कि मनुष्य जितना समय 
धू्रपान मे लगाता है उससे तिगना समय उसकी उग्रम कम हो जताहै। 

एसे उदाहरण ओौर भी एकत्र किए जा सकते है । पर मुञ्चे लगता ह इतने 
उद्धरण भीकाफीहै । उनके अधघार पर हम जान सकते है कि धृूख्रपान मनुष्य 
के लिए कितना हानिकारक है । इसलिए अनेक देशो में सिगरेट के हर पैकेट पर 
यह्‌ चेतावनी छापने कौ व्यवस्था है--यहं विष दहै भौर मानवीय स्वास्थ्यके 
लिए घात्तक है मथवा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है--(1£81016 
आण 18 प्रपा 0णड 10 #€व110, पर इसके वावजूद तस्वाकू पीने वालो 
की संख्या दिनोदिन वट रही है । यदपि युरोपीय देशो मेँ श्रमिक वगं मे धूम्रपान 
वदा है पर अधिक शिक्षा-प्राप्त लोगो मे इसका भनुपत्त घटा है) 

वैसे विकसित देशो मे भी धूम्रपान की समस्या कम नही ह 1 पर विकासशील 
देणो मे उसका विस्तार होना एक गम्भीर वात है । क्योकि वहा का स्वास्थ्य 
स्तर विकसित देणो कौ अपिक्षा पहले से ही नीचा होता है । एेसी स्थितिमे वहां 
सिगरेट से ओर अधिक दानिकी सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता । 
कमजोर व्यवस्था तथा वहुह्‌ गीय कम्पनियो के प्रचार-दवाव से वहा टार वाले 
सिगरेटो का प्रचलन वढ रहा है, जवकि यूरोपीय देशो मे उन पर रोके दै। 

धूसरपान के भाविक शोपण काव्योरा देते हए वतताया गया है कि सिगरेटो 
का पूरा व्यवसाय सात वडी कम्पनियो के हाथदहै। उन सवोकौी १६७६मे विक्री 
वत्तीस असव डहालरकीथी । यह्‌ उद्योग प्रति वपं एके बरव आठ करोड डालर 
अपने विज्ञापन पर खर्च करता है। इसप्ते सहज ही पता लग सकता है कि यह 
उद्योग कितनी चतुरार्मे पसा कमारहादहैभौर गरीव देशोको शारीरिकत्तथा 
आधिक--दोनो दुष्टिकोणते गरीव वनाता जा रहाहै। 

लेडी क्राप्ट्सने इस तथ्य पर सकेत करते हुए कहा है--सिमरेट-निमतति 
अव अपना ध्यान भारतजमे देषो की भोर अधिक कन््रित कर रहे दै, इसीलिए 
यहा इसका प्रचलन वढ रहा है । 
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जिनेवा मे सम्पन्न एक सम्मेलन मे विशेषज्ञो ने वहु-उद्‌ शीयर॒तम्बाकू्‌ 
कम्पनियो प्र आक्रमण करते हुए इसी तथ्य का समर्थन किया हैकिवे 
विकासशील देशो मे धूम्रपान को बढावा दे रहे है। वे जन-स्वास्थ्य की उपेक्षा 
कर अपनी विक्री वढाने के लिए सभी तरह के उपाथोकोकाममेलारहै है) 

१६५० से १६७५ के वीच सिगरेटो का उत्पादन इकतीस खरव वारह्‌ अरव 
वढा है । इसमे सवसे अधिक वृद्धि विकासशील देशो मे हूई है । अकेले पाकिस्तान 
मे सिगरेट का उत्पादन अठारह गुना वदा है । चीन मे रोग-मुक्त रहने पर बहुत 
वल दिया जाता है पर आज वहु विश्व का सवसे वडा तम्बाकू्‌-उत्पादकं देश है । 
१६७५ मे वहा सिगरेटो की खपत सात खरव पचीस अरव थी जवकि अमेरिका 
मे उसकी खपतत छह खरव वेसठ अरव थी। इस दुष्टिसे भारतकोदेखा जाय 
तो यहा के लोग प्रतिदिन दो करोड़ रुपये अर्थात्‌ सात सौ तीस करोड रुपये वापिक 
तम्बाक्‌ मे खचं कर देते है । यदि इस पैसे को शिक्षा-व्यवस्था मे खच किया जाय 
तो वह्‌ आसानी से सुल्च सकती है । 

परदुखकी वात हैकि आज बहुत सारे लोग इसे अपना वैयक्तिक मामला 
मानकर इन आकडो की ओर से आसे मृद लेतेहै। इतनाही नही वल्कि 
तम्बाक्‌ पीना अपना अधिकार मानते है । धूञ्रपान को अपना वैयवितिके अधिकार 
मानने वालो को उत्तर देते हुए विश्व स्वास्थ्य सगण्नके श्री रावी मैसेरिनो 
ने कहा है--!धू प्रपान करने का अधिकार पडोसी के णुद्ध वायु पानके अधिकार 
से वडानदहीहौ सकता ।' अमरीका के सर्जन जनरल एवरेट कृप द्वारा प्रकाशित 
१९८२ कौ सरकारी रिपोटं मे धूम्रपान को सर्वाधिक वडी समस्याकेरूपमे 
वताया गया है । श्वास प्रकोप से लेकर हूदय-रोग एव कंसर तक की जानलेवा 
वीमारियो का एक प्रमुख निमित्त सिगरेट है । सिगरेट केवल पीने वालोकाही 
नुकसान नही करती अपितु उमके धुएसे धूस्रपानन करने वाले व्यक्तियोपरभी 
घातक प्रभाव होता है । वास्तवमे तो दुनिया के सारे मनुष्य एक ही नाव पर वैठकर 
अपनी जलयाव्रा कर रद है। कोई आदमी यदि उस नावमेचेदकरेतोक्या 
इसका परिणाम यही नही होगा कि वहु स्वयतो डवेगा ही, पर वाकीलोगभी 
डूबने से वच नही पायेगे । एक व्यक्ति जव धूम्रपान करताहैतो उस्केधुएसे 
पडोस वाले व्यक्ति को भी नुकसान होने की सम्भावना रहती ही है 1 

देशरत्न डं० राजेन्द्रप्रमाद एक वाररेन से यात्रा कर रहे ये! एक ग्रामीण 
भी उसी ड्व्विमे यात्रा कर रहा था। तम्बाकू पीकर उसका धुमा डिन्परेमे 
छोडरहाया) श्री प्रसाद ने उसे तम्वाक्‌ पीने से मना किया। वह्‌ उन्हे नही 
पहचानते हुए वौला---भे धूम्रपान मपने पैसे की वीडी से कर रहा हृ, तुम्हे 
इससे क्या मतलव है 2 श्री प्रसाद ने कटा-वीडी तुम्ारीहैतो यह्‌ धजाभी 


जन धमं मौर प्रदूपण ३१ 


तुम्हारा है । इसको जपने कावू मे करो । तुम्हारे वीडी पीने के अधिकार का यह 
अथं नही हो सकता कि उसक्रा धुजा दरूसरो को नुकसान पहुंचाए । हो सक्ता है 
कि उनके कटने से उस आदमी ने अपना धुमा दूरी ओर छोड दिया हौ । पर 
धुआ जिधर भी जायेगा, उधर ही वह वायु-्रदूपण तो करेगा ही । इस दृष्टि से 
मनुष्य जाति ही नही अपितु ससारके सारेप्राणी एकी नावमे वैठकर यात्रा 
कररहेहै। हमारी एक की आसक्त प्रवृत्ति दूसरे को प्रभावित करतीहीहै। 
इसीलिए धूरपान से होने वाली तेजस्काय की हिसा भयवान्‌ महावीर की दुष्टि 
मे जपते अप पिपिद्धहो जानी है। क्थाउनक्रायट्‌ उपदेश वातावरण को 
प्रदुपित होने से वचाने मे भी एक मूल्यवान भूमिका अदा नही कर सकता है ? 


ध्वनि-प्रदृषण ओौर वायुकायिक हिसा 


भगवान्‌ महावीर ने कहटा--ज सन्मति पासहत भोणति पासह' (आचा० 
४-५१) 1 जो सत्य को जानताहै वही मौन को जानताटहैओौरजोमौनको 
जानता दै वही सत्यको जानता है। सचमुच इस उक्तिमे गहरा थं भरा 
हभ है । अधिकाण लोग ॒शब्द-शक्ति को ही पह्चानते है पर आज यह्‌ स्पष्टहौो 
गया है--श्न्द या ध्वर्गि मनुष्य के लिए कितनी घातक हौ सकती है । बोलने 
से मनुष्य की अपनी शक्ति तो क्षीण होतीहीरहै पर ध्वनि का शस्त्र सरीखा 
प्रभाव होता है । इस स्फोटक ध्वनि से वड़-वडे पत्थरो को तोडा जा सक्ता, 
तव वेचारे कानकेकोमलपरदोकीतोवतही क्या है? सचमुच ध्वनि-प्रहूषण 
आजकेयुगकौ एक गभीर समस्या वन गयाहै। यातायात कौ खडखडाहट, 
विमानौ का कणेभेदी स्वर, कल-कारखानो तथा तरह-तरह की मशीनोकी 
निरन्तर घडधघडाहृट, वातानुकूलित यंत्र तथा पसे-रेफरिजरेटर का रूक्ष्म कम्पनः 
रेडियो से कोलाहल, धर कै वतन आदि वस्तुभो का सघ्पण, परस्पर का 
वार्तालाप, स्कूल-कांलेज, आंफिस, सभा-सोसायय्यो, जुलूसो का गगनभेदी घोप, 
भिन्न-भिन्न प्रकार के वाद्य-यत्र, टेलिफोन-दादपराइटसं आदि की भावाजन 
जाने कितने प्रकारसे हर क्षण हमारे कानो पर भाक्रमण करती रहती हं। 
यद्यपि प्राचीन काल मे भी ध्वनिनथीएेमा तो नही था पर श्वहरोकी धनी 
आवादी तथा कल-कारखानो के वढ जाने से आज समस्या गभीरहो गयी है। 
प्रतिवपं दस प्रतिशत के हितस्राव से वढने वाली इस ध्वनि पर यदि नियत्रण 
स्थापित नही हृमा तो वैज्ञानिक अनुमान करते है कि अगले कुष्ठ दशकोमे 
मानवजाति के वह्रे हो जाने का खतरा पैदा हो जायेगा । 

डों० जेराल्ड वी डा्म॑नका मत है--ह्वा, पानी, फसल जमीन भादिको 
भ्दूपित करने वाले हानिकारक वायु, रसायन भौर निरर्थक कचरे के समानही 
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भाज कोलाहल मे भी हमारा पर्याविरण अत्यन्त दूपित हौ गया दहै! 

डां० हनं ओनूडसेन (कंलिफोनिया विद्यापीठ) ने कहा है--धुएु तथा 
क्षारयुक्त हवा के समान दही कोलाहल्‌-ध्वनि प्रदूषण का भी मृत्युं को नजदीक 
लाने मे बहुत वडा हाथ है । मदि हम आदाजन करते हृए धोरे-धीरे भी अपना 
कामकरेतो वह सध सकता है 1 कोलाहल दिन-प्रतिदिन वदता जारहाहै। 
यदि वहु इसी तरह वता रहा तो भगले तीसं वर्पो मे वेह प्राणघातक सावित हौ 
सकता है । 

नोचेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव शास्वरज्ञ डोँ° रौवटंतेआज 
से सत्तर वपं पहले कहा था--एक दिन एेसा माएगा जव हमे मनुष्य के स्वास्थ्य 
के सवसे वडे शत्‌. के रूपमे कोलाहल से सघपं करना पडेगा ] 

कोलाहल से मृत्यु । यह्‌ एक हास्यास्पद कल्पना जेसी वातत लगती है पर 

ह एक हुदय-विदारक कटू-सत्य है । अमेरिका के वातावरण-सरक्षक विभाग 

ने अपनी रिपोटं मे कहा है--अकेले भमेरिका मेतीत्र भावाजसे चार करोड 
लोगोके आरोग्य को धक्का पहुचादहै। कार्यालयो या षरोमे शान्तजीवच 
विताने वाले अन्य चार करोड लोगो कौ काये-क्षमत्ता मे कमी आयी है । लगभग 
पचीक्ष लाख लोग यत्र-प्रयोण के विनाकानौ तते सुनने मे असम्थहो गये है। 

असह्य ध्वनि का प्रभाव केवल कानोपर ही नही होता अपितु सारे शरीर 
पर पडता है । एवस्षन-प्रणाली, पाचन-प्रणाली, जनन-क्षमता तथा मज्जा सस्थान 
पर भी इसका गहरा प्रभाव पडता है 1 इतना ही नही, मस्तिष्क तथा 
स्नायुमो--ासकर ह्‌ाथ-पैरे की नाजुक रक्त वाहिनियो--पर तो इसका उर्‌ 
भी अधिक्र प्रभाव पडतादहै। जणो मे घाव, सिरददं आदि वीमारिया भी इससे 
अस्तित्वमे भा सक्ती दहै । 

ध्वनि का सवके अनिष्ट प्रभावत्तो कदाचित मज्जा संस्थान पर होता है 
इससे निद्रानाश, चिडचिडापन, नैराश्य आदि के रूप मे मानसिक स्वास्थ्य चौपट 
हो जाता है, जिसका अन्तिम परिणाम आत्महत्या तके हो सकता है । गर्भस्थ 
शिगुभ प्र धी ध्वनि का तीव्र प्रभाव होता है। 

कुछ व॑भवपूर्णं क्षे्रो के कोलाहल के स्तर का सर्वेक्षण करने प॒र पता चला 
दैकि वहा १९५६ मे जो स्तरथा वह्‌ १६६८ मे चौगुना हो गया वल्कि १६३८ 
की यपेक्षा यह्‌ तो ३२ गुना भ्यादा हो गवाहै। इस प्रकार हम देखते हेकि 
शहरो का बत्तानरण तो आज अत्यन्त कोलाहलमय हो गया है । कल-कारखाने 
तो इषकेकारणहे ही, प्र एसा लगता ह जसे मनुप्य ध्वनिग्रिय हो गया है 1 
वहूत तार्‌ लोय तीतर समीत को पनन्द कर्ते टै 1 / रोक एण्ड रेल जैसा संगीत 
जाजक्ल क यचा का वडा प्रिय लगता हे । पर प्रयोगो से एतना निष्कर्षं सामने 
आता है कि मतत कंश स्वर सुनते रहने ते विकसित देगो मे १४ प्रतियत वच्चो 
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[ 


क) 


की श्रवण-शक्ति ६५ वपं क वृद्धो जितनी हो गयी है । कोलम्विया विच्ापीठके 
पाल एन० वारस्की का मतदहैकि मनुष्यो की वस्तीमे अनेक वार जो ज्लगडे तथा 
दगे-फस्राद होते है इमका मूल कारण तीन्रध्वनि ही है । साधारणतया मनुप्य ८० 
उसिवल तक के ध्वनिमय वातावरण मे विना किसी सताप के रह सकता है। 
इससे अधिक तीन्र आवाज सतापजनक मानी गयीहै।योतो १३० डसिवल 
ध्वनि आदमी सहन कर सकता है पर यदि € ० से ११० उस्िवल ध्वनि मे भादमी 
लम्बे समय तक रहे तो उसकी म्मरणशक्ति को स्थायी हानि पहुच सकती है 
ओर विशेष वात यह्‌ है कि उसकी फिर कोई चिकित्सा भी नही हौ सकती । 

उसिवल मावाज की तीन्रता कै प्रमाण मापने की एक सकेत सन्ञाहै। 
उसिवल की सकैत सूची के कुछ भाकडे इस प्रकार है-- 


डिवल 
अतिसूक्ष्म श्रवणेन्दरिय से ज्ञात होने वाली आवाज १ 
मनुष्य के हूदय कौ धडकन १० 
पेड के पत्तो की सरसराहट २० 
रेप्रिजरेटरी गुनगुनाहट २०-४० 
वाहनौ की भीड से सडक के किनारे के मकानो की आावाज ३०-४५ 
आपसी वार्तालाप ६० 
कत्ते का भौकना ६५ 
गुस्से से भरी आवाज ८३-८६ 
तेज दौडने वाली टक की आवाज ६० 
मेघ-गर्जना ११५ 
वडे कारखानो को भावाज १२० 
जेट विमान (३० मीटर दुर) १२० 
सायरत १२०-१३० 
रक एण्ड रोच का तीत्र सगीत १३८ 
उडते हुए जेट विमान की आवाज १४० 
टर्वजिट १६० 
राकेट १९५ 


दूसरे महायुद्ध के वादने आदयोगिक प्रगति केनाम पर शहर तेजी से वदढते 
जा रहे ह। यदि हम घ्वनि-प्रदूपण की उपर दी हुई सूची पर नजर डलेतो 
यह्‌ निश्चित स्पमेकहा जा सकता रि शहूरो का वातावरण ध्वनि प्रदूपित 
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ही है । बड़े शदरो का वातावरण अधिक प्रदूषित हतो छोटे शहरो का थोडा ] 
पर इसमे कोई सदेह नही है कि उन्होने अपने नागरिको के स्वास्थ्य-स्तर का उल्लघन 
कर दिया है ! इसलिए विद्यात ध्वनि-विशेपज्ञ लियौएल वेहरनेक ने शहरो के 
विपथ मे अपनी टीका करते हए कहा दै--विकास यत्रणा के अधीन वने हुए हम 
शहरी लोग कारावासमे वटे हृएु कंदी के समान है । 

दसी प्रकार श्री जोसेफ एल मायजर ते कष्टा है--हमे इस तथाकथित प्रगत्ति 
का मूल्य चुकाना पडेगा । 

सचमुच एेमी स्थिति मे वायुकाय की हिसा से वचने के भगवान्‌ महावीर 
के उपदेश का अपना एकं विक्षेप महत्व वन जाता है 1 उन्हे तो वाद ध्वनिं 
काभीसख्तनिपेध क्ियादहै। भाज के युग मे जहा डिस्को, रोकं एण्ड रोल, 
गिटारया कीर्तन के कर्णभेदी स्वर वातावरण मे कोलाहल पैदा कर रहै है, वहा 
महावीर का वाद निपेध अपनी साथेकेता को स्पष्ट अकित कररहा है । 
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महावीर को त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ माना जाये या नही यह्‌ एक विवाद का विषय 
है । पर इसमेतो कोई सदेह नही हैकि वे एक सूष्ष्मदर्णी व्यक्ति थे । उन्होने 
व्यक्ति ओर समष्टिको जिस भथेपू्णं दृष्टि से देखा था, वह्‌ मपने आप मे वहते 
महत्वपूरण है । देश-काल कौ परिस्थित्तियो के कारण उनके व्यक्तित्व परश्रद्धाका 
एेसा आवरण आ गया था, जिससे वे भगवान्‌ तो वन गये, पर उनके कान्त-द़्न 
को समन्ने मे वहत भ्रान्तिया हर्द । सम्प्रदायके घेरे के कारण उन्हे सुरक्षातो 
मिली पर उनको वैज्ञानिक दृष्टि धूमिल हो गयी । वतमान विज्ञान ने महावीर 
को फिरसे एक नया जीवने भौर भथं प्रदान किया है । सचमुच महावीरको 
जितना सही आज समन्ना जा रहा है, वह॒ अपने आपमे एक विशिष्ट वात है । 
महावीर के जीवन-द्ेन के वारेमे कहा जाता है किं उनकी साधना वहत 
कष्टमय है । महावीर जीवन को इत हृद तके कसने कौ वात करते है किं जिससे 
उरकारम टी निचुड जाताहै। पर महावीर का सयम परवल देनेकाकारण 
भी अत्यन्त वैज्ञानिक है 1 उसने केवल माज के इकोयौजी (००1०४) के दृष्टिकोण 
सेही समस्ला सा सकता है। महावीर ने सूष्ट्मगति सूटम एकेच्िय जीवो की 
अहिसा पर भी उतना ही जोर दिया है, जितनाकरि वे मनुप्यकी मिसा पर 
जोर देते है। इस दृष्टि से उन्होने जीवन को पृथ्वी, पानी, धन्ति, हवा, वनस्पति 
तया वस--घ्न षह भेदो मेंट है! यदपि थोडे वर्यो पटने जीवने का यह्‌ 
विन्तार-चिवेचने विज्ञान के लिए स्वीकायं नही था, जज भी हो सक्ता कुठ 


९ 
जया भ इममे मत्तभेद टो. पर वनस्पति के जीवनके वारे मेतो व्रिलकुनं 
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असदिश्वता प्रकट हौ गयी है 1 महावीर ने साधक के लिए वनस्पति की हिसा 
का तीत्र विरोध कियाहै। इसका कारण यह्‌ नहीथाकिवे काया को सक्तेश 
देना चाहते थे, अपितु उनकी दृष्टि मे वनस्पति के जीवो की एक बहुत गहरी 
सवेदनां थी । आज वैज्ञानिको मे यह्‌ सवेदना हिसा की दृष्टि से तो नही उतरी 
है, पर प्रदुपण की दृष्टि से इस पर बहुत तीत्रतासे विचार हो रहा है । पेड-पौधो की 
अह्सा उनके अपने लिए ही अनिवायं नही है अपितु मनुष्य के अपने स्वय के जीवन 
के लिए भी अनिवायंहै। 
अभी-अभी जोधपुर विश्वविद्यालय मे वानस्पतिक प्रदूषण के सम्बन्धमे 
आयोजित एक गोष्ठी मे बोलते हुए प्रो° जी° एम° जौहरी ने कहा था--पेड- 
पौधोसेही पृथ्वी पर जीवन है । वनस्पति के विना जैविक प्रक्रिया असम्भव है। 
जैविक सतुलन वनाए रखने के लिए पौध-सरक्षण आवश्यक है । सचमुच 
वनस्पति मनुष्य के लिए अनेकं दुष्टियो से वरदान है । ससार मे जितना प्राण- 
वायु मे है, उसका बहुत वडा भाग वनस्पति से ही उत्पन्न होता दै । चूकि मानव 
जीवन वनस्पति पर आधारित है, वही मनुष्य कौ समस्त आवश्यकताभो की पूति 
करती है, उसका विनाश व्यक्ति का अपना स्वयका विनाश है। इसीलिए अज 
प्राणवायुकी दुष्टिसेभीवनोकी कटाई ओौरपौधो कोसरक्षणवियिजाने की 
आवश्यकता है । ईसा पूवं की शताल्दियो मे अनेक प्रकार के फल उपलन्ध होने 
के सकेत माज भी भिलतेहै। लेकिन सरक्षण के अभाव मेवे लुप्तहो गये। 
निश्चय ही भाज वनस्पति-सम्पदा का जिस तरह विनाश हो रहादहै, वहु एक 
चिन्ता का विपय है । पेड-पौधो की लगभग ५०० प्रजातिया नष्ट हो गयी । 
वनस्पति की अ्हिसा का दूसरा पहलू है--वनो के कटने से प्राकृतिक सतुलन 
मे विषमता । इस दुनिया मे जितने भीपदा्थदहै,वे हमारी धरती की बहुमूल्य 
सम्पदा है । इस दुष्टिसे वृक्ष भी एक व्यक्ति की नही भपितु समस्तपृथ्वी की 
जीवनधारा से जुडी हुई प्राकृतिक उपलव्धि ह । जव वन कट जातिहैतो वर्पाका 
सतुलन विगड जाता । पहली वाततो यह्‌ है कि उससे वर्पाके प्रतिशताक 
मेभीगिरावटआतीहै। दूसरी वात यहहै कि जगलो के कट जाने से उनकी 
जल-सधारण की क्षमता कम हौ जाती है। अत. पहाड कट जतिर्हु। उससे 
दवकरमौतेहोतीदहै, वेतो होती ही दहै, पर पानी का प्राकृतिक वाधदटृटजानेसे 
वाढकाभी भयकरं खतरा पैदा हो जातारह। आज जो भयकर वादे आती रहः 
उनका एक मुख्य कारण वनो-जगलो का काटना भीहै। भूतल की जलरेखा 
निरन्तर नोचेजा रही है) 
प्रतिवपं इसमे जीसतन एक हजार करोड तपय की क्षत्ति होती ह । इसके 
अलावादेण कौ करोडो टन उपजाऊ मिट्टी जो सीधे समद्रमे वहुकर चली 
जातीदटै, उमका तो कोई हिसाव दही नहीहै। ये दोनो वास्तवमे कोईदंवी 


३६९ विन्नानके मद्भं मे जेन ध्म 


ह 


प्रकोप नही अपितु वनो की अधाधुन्ध कटाई से उत्पन्न विपदाए है । जो वन लोपो 
को खाद, चारा, ईधन, खेती को उपजाऊ वनाने वाली पत्तियो की जैविक खाद भौर 
रेणा देकर सुखी भौर स्वावलम्बी वनाने के साधन ये, वे वड़े उद्योगो को कच्चा 
माल सप्लाई करने मेही वीरान होरहैहै। ८५ हजार वे किलोमीटर कौ 
भूमि अनुपजाऊ हौ गी । 

भारत मे १९४७ मे वनो से होने वाली आय ८७ लाख रुपये थी, अव वह 
४० कृरोडरसुपयेकोहो गयी है । 

कलकत्ता विश्व विद्यालय के कृपि वैज्ञानिक डँ० तारकमोहन दासके 
अनुसार एक वृक्ष अपनी पूरीउघ्रमे विविधरूपोमे मनुष्यको १५लाख ७० 
रुपयोका लाभ देताहै। पर अपने तुच्छ स्वार्थंके लिएु मनुष्य इसे बहुत थोडे 
लाभकेलिएखोदे रहाहै। वन, कृपि, मनुष्य ओर वन्य जीव एक-दूसरे के 
पुरक है । पर आज यह सतुलन विगड गया जिससे धरती का वानस्पतिक कवच 
क्षीण हो गया] स्तनपायी जीवो की ७१ प्रजातिया, ३२ परजीवो कौ १४ 
प्रजातिया तथा पश्ुपक्षियो की १०० प्रजातिया हो गई । 

इसी प्रकार वनस्पति के विनाश से रेगिस्तान का जौ विस्तार होता है, वह 
भी एक भयकर समस्या है । १९५४ मे किये गये एक स्थलाकरतिक सर्वेक्षण से यह 
पता चला है कि राजस्थान मे मरक्षेत्र २१८००० वग किलोमीटर मे फला हभ है 1 
गुजरात ओर हरियाणा के कुठ क्षेत्र भी इस प्रकोपके शिकार है । उपरोषत 
स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के अनुसार इसके फलाव की गति पिष्ठले पचास वषं से 
०८ किलोमीटर प्रतिवपं रहीहै। इस गतिसे यहु फैलाव हर वपं १५००० 
हैक्टेयर उपजाऊ भूमि अपनी पकडमेलेरहादै। भू-वेज्नानिकोका माननाहैकि 
भूमि की क्षमता से ज्यादा अगर उसका इस्तेमाल होता है तो उसके वडें घातक 
परिणाम हौ सक्ते है । शुप्क भूमि के सदरभ मे यह्‌ तथ्य जवकि वहा भूमि जल 
ओर प्राणियो का सतुनन सक्व्पूणेहो, विशेष रूपसे लागू होतार । यह 
सतुलन जव भी विगडता है, उससे उवरने मे वहुत समय लगता है गौर खास 
तौर पर शुण्कक्षे्ो मे अर ज्यादा समय लगता है । 

राष्ट्रीय ङृेपि आयोग ने सन्‌ १६७४ मे जपनी रिपोटं मे मर-विकास पर 
टिप्पणी करते हए लिखा है कि मर प्रदेरा के पुनर्वसि मौर विकास का कार्य 
अभी सामने है, जवक्रि मर्स्थल की समस्या विकट होती जा रही ह । जनसख्या 
का वदता हुजा भार मर प्रदेया की वनस्पतियो को प्रभावित कर रहा ३, जिससे 
स्थिति ओर गभीरहो गयीहै। नष्ट होने की यह प्रकिया देसी स्थितिमे पहुच 
गयी है कि अगर इसका निराकरण नही क्रिवा गया तो इसको रोक पाना मुरकिल 
होगा । इतस प्रयाममे देरी का अर्थं ज्यादा कठिनाई, अधिक लागत अौर विकाम 
कौ अनिर्चितता होया । रेगिस्तान का विकास मानव दारा किया गया है मौर 
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वह उसके अपने अस्तित्व के लिए भी खतरा सावितहो रहा है। सचमुच मे इस 
सम्बन्ध मे जितने शोध प्रयास हो रहे है, वे बहुत ही चौकाने वाले है । इस दृष्टि से 
महावीर कौ हिसा अपना एक नया अथं ग्रहण कर लेती ह । बाचारागमे 
भगवान्‌ महावीर ने कहा है किं कोई साधकं स्वय वनस्पत्तिकायिक जीवो कौ 
हिसा करतादहै, दरूसरो से करवाता हैया करने की अनुमत्ति अनुमोदित करता 
है वह हिसा उसके स्वय के लिए अहितकर होती है । भावश्यकता इसी बात की 
है कि हम महावीरकी क्रान्त दृष्टि को युगीन सदभं मे समक्षे मौर उसे एक नया 
अथे-बोध दे सके । 

श्री वीरसिह ने अपने एक निबन्ध मे कहा है--चविल ओौरस्टालिनसे 
मिलने तेह॒रान जाते हुए फर कलिन डी सुजवेल्ट ने वाइविल मे वणित मधु भौर 
दूध" का देया देखने के लिए नीचे की तरफ श्ञाका। किन्तु उसकी जगह उनके 
सामने आया चटूटानी ओर दूर-दूर तक फले हए पत्थरो वाला एक मरुस्थल । 
वन-विनाश कै दुवान्त नाटक का कही यही अन्तिम दुष्य न हो इस विचारसेवे 
काप गये । वाशिगटन लौटते ही उन्होने वन सेवा के अध्यक्ष, अपने मित्र को 
बुलाया भौर पृष्ठा कि सयुक्त राज्य अभेरिका एसे सवेनाश के कितना निकट 
पहुच चुका है ? अभी तौ नही, राष्टूपतिजी,' उसने उत्तर दिया, "पर यदि वनो 
को अधाधरुन्ध काटे जाने पर रोकथाम के लिषएु उपयुक्त विधि-विधान न बनाया 
गयातो हुम जल्दी ही वहा तक जरूर पहुच जायेगे ॥' 

वन भौर वानिकी' से उद्धृत उपरोक्त चेतावनी जके सदभं मे सत्य 
सिद्धो रही है । उपजाऊ धरती, जिस्तपर सपुणं मानवता का अस्तित्व निभर 
करता है, दरतगति से मरुथल के चगल मे आतीजारहीहै ओर आदमीके लिए 
हेवा, पानी, पर्वत, शृदृश्य, वन--सव अतीत की वस्तुए वनते जा रहे है । ग्रदि" 
अवभीनचेतेतो महाविनाण होकर की रहेगा । 

धरातल मे हरे आवरण केनष्ट होते जाने से मनुप्य की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियोमे दास हो रहा है) आयरलैण्ड के अलस्टर क्षेत्र के निवासियोकी 
आपराधिक प्रवृत्तिके कारणो की खोज करने के लिए अमेरिकी सरकारने एक 
अयोग गस्ति किया था तथा अमेरिका की अपराध अन्वेपण शाखा ने एक रिपो 
प्रकाशितकी थी, जिसमे चिखाथा, यहा के निवासियो की हिसात्मक प्रवृत्ति 
का कारण यहा की धरती का लगातार वन-विहीन होते जानां है।' यह्‌ 
रिपोटं विष्व के करई वन-विहीन प्रदेशो के व्यापक सर्वेक्षण के आधार 
परर्तयार की गयीधी । रिपोटं मे लिखा गया दह कि वन-विहीनष्षैनौ के निवासी 
वर्वर, करूर भौर ट्मक होते है, क्योकि एसे क्षेत्रो मे ओंक्मीजन की कमी 
हो जाती ह जिसमे णारीरिक भीर मानिक स्पसे कई रोग पनपते द, णरीर 
की कोणिकामोमे आिमीजन की कमी हो जाती है गौर अन्तत. उसका मस्तिष्क 


३८ विनानिके मदम जन धर्मं 


पैर बुरा असर पडता है तथा भादमी की प्रवृत्ति उग्रहो जाती दहै) 
इतिहास साक्षी है कि जहा भी वन समाप्त हुए, सस्कृतिया भौर समाजं 
समाप्त हो गये, क्योकि वृक्ष-विहीन धरती अन-उपजाऊ रेगिस्तान मे बदल 
गयी मौर समाज भूख, प्यास तथा प्रदूषण के शिकार हो गये । वनाच्छादित 
पर टिके लोग शान्त, अहिंसक त्तथा उदारतापुणं प्रवृत्ति के धनी ये । दुनिया कौ 
वे सभी जातिया, जो हिसक बौर वर्वैर थी तथा खून-खरावे मे विश्वास करती 
थी, हरे-भरे आवरण से युक्त धरती को रौदती थी, सभी वन-विहीन प्रदेशो से 
सम्बन्धित थी । 
भारतीय जीवन का प्रमुखतम पहलू यह है कि हमारी सस्कृति अरण्य कौ 
सस्कृति मानी जाती रही है, इसीलिए भारत को दुनिया में सभ्यता ओर 
सस्छृत्ति का रिरमौर समन्ना जाता है । हमारे प्राचीन ऋपि-मुनियो ने वनो मे 
रह कर ही दशेन, अध्यात्म व विज्ञान का अध्ययन किया ततथा आरण्यक भी 
लिखा । 
भारतके वनो का क्रमवद्ध दोहनं शुरू हभ ब्रिटिश उपनिवेश का सूयं 
उद्य होने के वाद । स्थानीय राजामो की मिलीभगत से अग्रेजोने प्रारम्भमे वनो 
का भरपुर दोहन किया 1 भारतीय राजा-महाराजाओो को भी जगलो से कमाई 
का चस्कालग भया, त्रिटिर सरकार के कुनै पर वनो का सामुदायिक मधिकार 
समाप्तकर वनौ को अपने अधिकार मे ले लिया उनका प्रवन्ध केवल धन 
कमाने के लिए क्रिया गया ] अग्रज चले गये, किन्तु वनो का व्यापारिक दोहन 
अभी तकजारीहै। 
लेवनान के पर्वतोके वारे मे यह्‌ वतताया गया किये पर्वेत भाजसे ५००० 
वपं पूवं देवदार, चीड, वाज ओर जनिफर के जगलोसे ढके थे, किन्तु भाज ये 
पर्वत सहारा रेगिस्तान की तरह नमे, अन-उपजाऊ, वी रान पडे है । इनका विनाश 
भी एक लम्बी कहानी से जुडा है । मिन के निवासियो ने इन जगलो को इमारतो 
भौर जटाजो के निर्माणके लिए पूर्णतया धराशायी कर्‌ दिया । ठचे हुए जगलो को 
त्रिटिश संनिकौ ने द्वितीय विण्वयुद्ध के समय रेल लादने विष्ठाने के लिगु नष्ट 
कर दिया । 
आज लेवनानमे पर्यावरण घ्वस होने से इतिहास पलटा खा रहा ह 1 वहां 
का समकालीन इतिहास रक्त-रजित है 1 वर्पो से चलता गृह्‌-युद्ध, ून-वरावा-- 
क्या यह्‌ दशने केलिए काफी नहीहैकिव्हा की वृक्ष-विहीन धरती ने लोगो 
मे क्रूरता ओौर ववरताकेवीजवोदिपे ट) 
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भारतमे २,६०,००० वं किलोमीटर तक विस्तृत थार रेगिस्तान आजसे 
२००० वपं पूवं देण की सर्वाधिक उपजाऊ जमीन थी, पर हरियाली के आवरण 
का अधाघुन्ध हरण होने से वहा रेगिस्तान वन गया ८४,००,००० वगं 
किलोमीटर क्षेत्र मे विस्तृत अफ्रीका का विजालतम सहारा मरस्थल भी मनुप्य के 
प्रकृति के प्रति निर्मम व्यवहार काही फल है । अरव देशो की आर्थिक समुद्धता 
भी अनवीनीकृत ससाधनो पर टिकी ह नवीनीकरणीय वन संसाधन वहा चुक 
गये है । अत. उनकी आधिक समृद्धता चिरस्थायी होने काप्रण्नही पैदा नही 
होता । सम्पूणं अफ्रीका क्षेत्र तथा अरव देशो मे व्याप्त मशान्ति, हिसा, खूनी- 
क्रान्तिया इसी पर्यावरणीय अधोगति को देन हि । 
संसारकेउन क्षेत्रो को सुन्दरतम ओर सर्वाधिक आक्पेण माना जाताहै 
जो ताजगी गौर हरियाली से आच्छादित होते दै! सुखद हरियाली को देखते ही 
तन-मन मे धिरकन होने लगतीं हैँ" मन ज्लूमने लगता है । हारे-थके ञ्चे हुए लोगं 
वाग-वगीचो मे घूमकर, मखमली घास के गद्दो पर वैठकर अपनी थक्रान भौर 
तनाव दूर करते है। हरियाली कै प्रति आदमी के मनमे सम्मोह्नयोही 
पैदा नही हो जाता। यह्‌ शरीर कौ आन्तरिक मांग होती दै । हरे-भरे परिवेश 
मे भाक्स्ौीजन कौ प्रचुर मात्रा होती है, जिसकी गरीर के तन्तुमो गौर कोशिकाभो 
को मावण्यकता होती है । लेखक, कवि ओर वुद्धिजीवी अपना लेखनकार्यं करने 
ओर नवीन चिन्तन पदाकृरनेके लिप्‌ हुरियाली से लदे पिकनिक स्पाट पर 
जाते है । एक अच्छी सोच, रचनात्मक कायं एव चिन्तन एक एसे पर्यावरणमे 
रहकर ही सम्भव है, जहा दिमाग की कोञशिकामो को उनकी प्राथमिक 
आवप्यकता (अक्सीजन) प्रचुर मात्रा मे मित्ते । 
वन हमारी प्राण-वायु के भण्डार दै! एक जादमीको प्रतिदिन कमसेकम 
१६ किलोग्राम अआेक्ीजन चाहिए ओौर इतनी बक्सीजन पैदाकरने के लिए 
५० चर्पकी आयु ओौर ५० टन वजन वाले पाच-छट्‌ वृक्ष होने चादिए । दूसरे 
णब्दो मे, पांच-छह्‌ पेडो को काट डालना प्रत्यक्ष रूप से एक आदमी को प्राण- 
वायुसे वचित कर देना है । वान्तवमे दम घोटकर उसकी हृत्या कर देनादह। 
केसी भी देय की मन्तुलित परिस्थिति यर मच्छी जलवायु के लिए 
कमसे क्रम ३६३ प्रतिगते भू-खण्ड पर जगनोका होना अनिवार्यं हु । पर भारत 
मे केवल २२७ प्रतिणत भूमि पर जगल हैमीरवेभी केवल कागजो पर । 
स्वय प्रधानमत्री स्वीकारती ह क्रि वास्तवमे तोवन केवल १० प्रतिणत भरमि 
परदीदह। जिन्दरे मरकारी कगजोमे “वन' कटुकर पुकारा जाता ह, वहा केवव 
गिने जाने योग्य दृढ वक्त अयव स्नादियादही मिनतीह्‌। 
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जापान, स्वीडन, सोवियत सघ भौर अमेरिकामे वनो का क्षेत्रफल करमणे. 
६२, ५७, ४४ गौर ३३ प्रत्तिशत है जो कि पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर स्थिति 
का परिचायकरहै। भारतमे यदि कागजी वनो कोदेखे तो २२.४ प्रतिशत वन 
परिस्थितियो क लिए अनुकूल नही है । ऊपरसे वनो का वितरण भक्षमानहै। 
अरुणाचल प्रदेशमे ६७ प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर मे ६१ प्रतिशत, त्रिपुरा मे ६० 
प्रतिशत, हिमाचल प्रदेण मे ४८ प्रतिशत वन है, तो विहार मे १४ प्रतिशत, 
उत्तर प्रदेश मे १८ प्रतिणत, राजस्थान मे ४ प्रतिशत ओर पजाव ओौर हरियाणा 
मेमाच्ररे प्रतिश्तरहि। 


वन-विहीन भूमि 


तीसरी दुनिया के अन्य देशो मे भी जहा आये दिन हिसक करान्तिया होती रहती 
है, तस्ते पलटते रहते है, हत्याय ओर लूटपाट का ताण्डव जहा सदैव रहता है, 
एक बहुत बडी भूमि का हिस्सा वन-विहीन पडा है। विकसित देशो की दृष्टि 
इन देशो की वची-खुची वन-सम्पदाओ पर लगी है, जिससे वे ओर भी तेजी से 
प्यविरण-गरीव होते जा रहे है तथा भाथिक दरिद्रता के कारण एक भौपनिवेशिक 
चक्रमे फसते जा रहे है। 

खाद एव कृपि सगठ्न के अनुमान के अनुसार इस समय विश्व मे लगभग 
२०० करोड हेक्टेयर भूमि पर मरुस्थलीकरण की विपत्‌ मडरारहीदहैमीर 
प्रतिवपं लगभग ६० लाख हेक्टेयर कपि भूमि को मरुस्यल लील जाता) वैसे 
तो मरुस्थलीकेरण कौ प्रक्रिया कोत्वरित करने केकर्ईकारणरहै, जैसे पानीके 
प्राकृतिक वहाव मे व्यवघान, कृषि क्षेत्रो मै पानी भराव, रासायनिक उर्वरको 
एव जीवनाशी रासायनो की भूमिम प्रयोग, किसीक्षेत्रमे अत्यधिक पशु चरने 
आदि । परन्तु प्रमुखतम कारण जो भूमि को मरुस्थल, वेजान गौर भनउपजाऊ वना 
देता है, वह भूमि पर वृक्षौकानपायाजानाहे। 

उपजाऊ मिट्टी नीचे की मिट्टीकि कणो भौर सक्षम जीवो तथा वनस्पति 
के मलते के विषटने से वनने वाली प्रक्रिया जो वडी ही मन्द गति से चलती 
रै! एक सेटीमीटर मोटा स्तर वननेमेसौवपंसे भी अधिक लग जाते ह तथा 
वहने मे चन्द घटे भी बहुत होगे । वृक्षो काक्षुरमुट वर्प की धार को सीधे मिट्टी 
पर पडने से रोक्ता है । धरती पर जव पत्तियौ की चिदठावन होती ह तो पानी 
धीरे-धीरे रिसकर्‌ जमीनमे जाताहै 1 वृक्षोकराछत्रक मूर्यं कीक्रिरणोको भी 
सीधे भूमि पर नही पडने देता । जहा वृक्ष नही नष्ट होते वहा मृदा के पोपक 
तत्त्व सूयं की क्रिरणो कीपीधी मार से नष्टदहौ जाते ह। वृक्षो की जडं वहत 
गहराई तक जमीन मे चली जातौटह जीरवहाने पौष्टिक तत्त्वो को मोष 
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कर पत्तियो के माध्यमसे मिट्टी की ऊपरी सतह पर पहुचा देती है । इस तरह 
मिट्टी की ऊपरी पततं, जिस पर धान्य फसले उगती है तथा जो पृथ्वी पर सभी 
जीवधास्य को पोपित करती है, निरन्तर उपजाऊ वनी रहती है । इस प्रकार 
वन मिट्टी वनानेके कारखाने है । यदि उपजाऊ भ्रुमि मरुभरमि मे बदल गयी 
तो उसका मतलव होगा--भूख, प्यास, अकाल, मृत्यु ओर इस तरह समाजो का 
विनाश । 

उपजाऊ मिदूटी वनाने के अतिरिक्त वन जहरीली गसो को पीकर, भक्सीजन 
पयविरण मे उडलदेते है) वैज्ञानिक परीक्षणो से पता चला है कि वन अथवा 
वृक्षो का ्ुरमुट प्रदूषण को सोखनेताहै। वन वायु के वेग को नियत्रित करते 
है, जिससे वायु द्वारा मिट्टी का कटान स्कता है । वन वाढ़ भी रोक्ते है । 

क्यावनोको, जो प्रत्यक्ष रूप से मानव के अस्तित्व से जडे दै, उद्योगो की 
वेदी पर वलिं चढा देना एक अत्यन्त विनाशकारी कदम नही होगा ? यह्‌ जरूरी 
है किं वटक्ती आवादीक्रापेठभरनेके लिए कृषि भमि को वनो के अन्तगंत एकं 
सीमा से वढकर नही लिया जा सकता, पर कपि भूमि को उपजाऊ वनाए रखने 
के लिए, उमे मरुस्थल वनने से रोकने के लिए कपि ओौर वातिकी मे तालमेल 
वैठाया जाना अत्पन्त आवश्यक है । एके वार वृक्ष-मानव स्व ° ं० रिचडं सेट वर्गा 
वेकर सेस्वण० श्री जवाहरलाल नेहरू ने पुछा था, 'भारत मे रेगिस्तान को बढने से 
कैसे रोका जाए ?' डोँ° वर्वा का सन्षिप्त उत्तर था, श्वेतो के वारो ओर वृक्षो कौ 
कतार खडी करके 

दूसरे महायुद्ध के वाद से अीद्योगिक प्रगत्तिके नाम पर शहर तेजी से वढते 
जारे है) यदि हम ध्वनि-प्दूपणकी ऊपर दी हृई सूची पर नजर डालेततो यह्‌ 
निरिचिते रूप से कहा जा सक्ता है कि शहरो का वातावरण ध्वनिःप्रदूपित ही है । 
वड़े णहरो का वातावरण अधिक प्रदूपित है तो टोट शहरो का थोडा । पर इसमे 
कोई सदेह नही है कि उन्होने अपने नागरिको के स्वास्थ्य-स्तर का उत्लघन कर 
दिया है 1 इसलिए विख्यात ध्वनि-विशेपन्न लियोएल वेह॒रनेक ने शहरो के विपय 
मे अपनी टीका करते हुए कहा है--'विकास यत्रणा के अधीन वने हुए हम शहरी 
लोग कारावासमे वैठे हए केदी के समान है।' 

इसी प्रकार श्री जोसेफ एल ० मायजर ने कटा है--षमे इसे तथाकथित प्रगति 
का मूत्य चकाना पडेगा ।' 

सचमुच एेसी स्थिति मे वायुकाय की हिसा से वचने के भगवान्‌ महावीर के 
उपदेश का अपना एक विशेष महत्व वन जाता है। उन्दने तो वाद्य-ध्वनिका 
भी सत्त निपेध क्रिया है) आजके युग मे जहा डिस्को, राक एण्ड रोल, गिटार 
या कीर्तन के कर्णभेदी स्वर वातावरणे कोलाहल पैदा कर रहे ह, व्हा 
महावीर का चाद्य-निपेध जपनी सार्यकता को स्पष्ट अकित कररहादै। 


८२ विनानके नंदर्भमे जैन धमं 


वनस्पतिकाय की हिसा के अनेकविध दुष्परिणाम तो अत्यन्त स्पष्ट हे । एक 
ओर उससे प्राणवायु का नाण हो रहा है, दूसरी मोर भूक्षरण को बढावा मिल 
रहा है तथा उसका ऊजं रापन घट रहा है, तीसरी भोर वर्षा के अनुपात मे अन्तर 
ञारहाहै तो चौथी ओर जनजीवो का विनाश तेजी से वढ रहा है 

आदमी को जमीन की जरूरत पडी । उसने जगलो को नष्ट किया, वस्ती 
वसायी, कही वाधौ कै वडे-वडे कृत्रिमं जलाशय वनाये तो बरही पहले से वने हुए 
तालावो को पाट दिया, कही पर जहा पहले से चेती होती थी वहा सडक बनाने, 
चरागाह्‌ बनाने के लिए उनका प्राकृतिक ठलाव चष्ट किया । उपलब्ध जमीन के 
इस तरह के परिवर्तन से भी पर्यावरण पर भारी अन्तर पडा) पेड-पौधेके 
स्थानीय स्तर पर कटने से भी मिह्री-पानी मे अन्तर्‌ आया है! उदाहरणार्थं, 
वरसातकाजो पानी जमीन पर सीधे गिरने के वजाय, अरवो-खरवो पत्तियो से 
वेगमे मद्धिम होकर जमीन पर गिरता था वह्‌ कटे हुए पेडौ अर्थात्‌ इन पत्तियौ के 
अभाव मे जमीन पर गिरता ह तथा अधिक नुकसान करताहै। मिह्टी का वहाव 
इस प्रकार स्थानीय स्तर पर पेडोके जभावमे माघी कौ रत्ति अथवा मरुस्यल्‌ के 
फौलाव मे काफी अन्तर आता है। 

पयविरण-सतुलन मे जीव-जन्तुमो व वनस्पतियो का वहृत्त महत्व है । 
भआदिकालसे ही मानव कर जगली वनस्पत्तियो को, अनाजो को व जानवरो को 
जसे भसे, गायो आदि को पालतू वनाता रहा हैव कूठ को अपनी वस्तियोसे 
हटाता जा रहा ह । इससे जीव-जन्तुओ, वनस्पतियो, यहा तक कि जीवाण्मो के 
भौगोलिक विस्तार्‌ व जनसंख्या मे भी परिवततंन आया है 1 करई चनस्पत्तिया एसी 
है, जिन्हे उगाने से भू-जल स्तर नीचे चला जाता है) 

यह्‌ माना जाता है कि ईसा की पटली सदी मे उत्तरो अफ्रीका अन्ने-उत्पादन 
कीदुष्टिसे अग्रणी दशया} वहा वेफंसे टकी हुई पवेतो कौ चौटियो, घने वृक्ष 
तथा कीमती वनस्पतिया थी । इतिहासकार प्लीनी का कहना है--दुनियामे 
एसा कोई पौधा नही था जो उत्तरी भफ्रीकामे नही मिलत्ताथा। जनवरतो 
वहा इतने ये किः उनकी गणना करना असम्भव था । वहा की वि्ाच घाटियोमे 
चहेनेवाली वड़ी-वडी नदियोमे हाधियो से लेकर हर प्रकार के जानवर पानी 
पीते तथा नहि ये ! आज दक्षिणी अफफ़ीकामे जो कीमती जानवर पाये जाति 
वे सभी कमी उत्तरी अ्रीकामे पये जाति ये! उप्त मय वह्‌ एक राष्ट्रीय पाक- 
सादहीधा॥' 

आज यद्यपि वे पहाउ वहा ठडेहुए है । दृनिणकी कु विशिष्ट जमीनभी 
वहा परर) पर जो विशिष्ट पेड व वनस्पत्तिया वही पर्‌ थी, उनका नामोनिन्नान 
तक नही दिखाई पडता । कौन धा इस स्वर्गोपम घाटी के विनाश्य का जिम्मेदार 
हो रकता है । इसके कु प्राङृतिकः कारण भी रह है, पर मव्मे ्यादा जिम्मेदार 
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चावलसे करईलोगमौतके मुहुमे चले गए ! रल्नाभिरिमे राण्नमे एड़ीन मिल 
जानेसेलोगोको भयकर पीडासे गुजरना पडा था। 

विष्व स्वास्थ्य के क्षेत्रीय परामणंदाता श्री वी° वी० गायतुडे ने लखनऊमें 
सोसायटी ओंफ देक्नलोजी के उद्घाटन के अवसर पर कहा था--अति 
खतरनाक आंगंनिक रसायनो, कृमिनाशको, कीटनाशक, प्लास्टिक सरीखी चीजो 
को पर्यावरण मे टूसकर स्वय अपनी प्रजाति को इस पृथ्वी से समाप्त करनेकौ 
प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का सवसे वडा अपराधी मनुष्य है । मानव सभ्यताके 
इतिहास मे ठेसा कोई काल नही रहा है जव स्वय उसने अपने पयविरण को 
इतना दूपित किया हो ।' । 

विश्व स्वास्थ्य सगठन के विशेषो ने कहा है--@ृमिनाशको, कीटनाशको 
तथा रासायनिक खादो के अधाधुन्ध प्रयोग के फलस्वरूप जापानी मातामो के दूध 
मे वी० एव० सी० के अल्फा-वीटा-मामा ओौर ङत्टा आयसोमल मिले दै । वी० 
एच० सी ° एक यति खतरनाक रासायनिक पदाथ है ।' 

फासफोरसयुक्त रसायनो से मनुष्य मे कोलिनेस्टरेल नामके एन्जादइम का 
संश्लेपण नही ह्ये पाता दै । यह्‌ एन्नाहम सवेदन के वाहक का कायं करता है । 
अधुनिक पेष्टीसाइडो के निरन्तर अंधाधुन्ध उपयोगसे हमे लाभ के वजाय 
अधिक हानि उठानी पड रही है। जव ये पेस्टीसादइृड वर्षाके पानी मे वहुकर 
नदियो हारा समूद्रमे पहुचते है तो समुद्र मे रहनेवाले जीवो पर इसका घातक 
अमर पडता है । उन्ल्यु° एच० ओ० एव एफ० ए० ओ० की रिपोटं के अनसार 
मनुष्य मे डी° डी टी ०, डायलड़ीन ओर एड़ीन के सहने की क्षमता करीव ° १ 
पी पी० एम०्है। कुछ आलुमो की जातिया, जो महाराष्ट्र मे उगायी गयी, के 
विष्लेषण द्वारा ज्ञात हा है कि उनमे डी° डी° टीण कीमात्रा रर्‌ पीणपी० एम 
एव उायलङ़ीन तथा एडीन की मात्रा कमण १.४ पी० पी° एम० तथा २.६ पीर 
पी° एम० थी । वम्ब्ूमे दृध का विश्लेषण करने पर उसमे ६.६ डी ० डी° टी° 
जीर ४.३ डायलङ़ीन की मात्रा पायी गयी । यह वात स्वंविदित है कि डी० डी° 
टी० । वसा मे घुलनशील है तथा जानवरो मे एडीपोज ऊतक मे जमा हौ जाता 
है। वहा सेयह दूध मे स्थानान्तरित हो जाता है । सन्‌ १९७५ मे आरई० माई 
टी° वम्बई ने मपने सर्वेक्षण दारा भनुमान लगाया कि भारतीयो के भोजन मे 
ओौसतन ०.२७ एम० जी० डी° डी° टी० पायी जातीदहै। 

हरित काति की बभिवृद्धि के चि प्रयोग मे आनेवाली रासायनिकं खादः 
विभेप रूप से नाद्टोजन वाली खादे, त्वचा के कैसर के कारण-रूप है । 

सौराष्ट्‌ विश्वविद्यालय के वायोसादमेज के विभागाध्यक्ष ड एम सी” 
पाडेय ने सूचना दी है--"नादुटस भाम्लाईड समताप मंडल (स्ट टाकीपर) के 
ओरोनकीपाय सेर से १० प्रतिशत नष्ट करदेता ह । इसके फलस्वरूप 
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विकिरण की समस्या पैदा होती है 1 इससे त्वचा का कंसर हौ सकता दै 1 

विषाक्त दवःओ के छिडकाव ने स्वीडन मे एेसी गम्भीर स्थित्तिपैदाकरदी 
है कि उससे सघपं के लिए वैज्ञानिक लोग सरकारसे धनराशिकौ मागकर रहै 
है । वे कह रहे है किएेसी विधि दढ निकालनी चाहिए कि विषाक्तता की पकड 
जल्दी से जल्दी हो जाए भौर उसक्रा उपचार भी किया जा सके । पेट के मापरेशन 
के लिए स्टोकहोम के अस्पताल मे भरतीं लोगो के रक्त-परीक्षण सेज्नातहुभाहै 
कि ओसत रूप मे उनमे प्रति किलो २३मि०म्रा०डी°्डी° टीन्था, कुमेतो 
१२ मिलीग्राम तक 1 

अमेरिकामेदूधके परीक्षणसे ज्ञात हुआ कि दस लाखभाग मे ५३० भाग 
डो०डी०टी° है! किसानो ओर आटा मणीनो कोचेतावनीदी गयीकिगेहुको 
डी० डी° टी० कै सम्पर्कमेन आनेदे। डी° डी° टी° गेह के ऊपरके छिलके को 
पार करके गूदे तक पहुच जाता है गौर खानेवालो को हानि पहुचाता है (लन्दन 
न्यूज ्लोनिकल, १८ अक्टूवर, १६८०} । इन विषाक्त दवामो के सम्बन्ध मे 
भिलने वाली रिपोर्टोका अमेरिकी काग्रेस पर यह्‌ प्रभाव पडा कि इनके सम्बन्ध 
मे शोध की रकम को एक हजार गुना चढा दिया । 

अभीतो कुछ वैज्ञानिक यह्‌ स्वीकार करने के वावजूद किये दवाएु विषाक्त 
है, यह नही मानते कि इनका कोर दुष्प्रभाव मनुष्य पर पडता है । 

उनकी इस उविति को चुनौती देते हृए हावेंड ने कहा---'यदि इन वैज्ञानिको का 
यह तात्पये है कि डी° डी° टी० अथवा अन्य विषाक्त छिडकाव के सम्पकं मे गाए 
अन्न को खाकर आदमी मर नही जाता या उस पर तुरन्त लक्वे का प्रभाव नही 
दिखाई पडता, तो इतना स्मञ्लमे आ सकनेवाली एक वात ह । पर हम इसकी 
उपेक्षा नही कर सकते कि इने दवाभो का छिडकाव जिसखूपमेवढा है, उसी 
रूप मे कंसर, लकवा, न्यूरोसिस, भव तक अज्ञात अनेक त्वचा रोग, पेट की 
शिकायते ओर एलजियां वदी है । जनसाधारणका भम स्वास्थ्य तो स्तर से नीचे 
हो गयाहीदहै। 

मानाकिपूरा दोपमाव्र कीटनाशको गौर कृत्रिम खादो कोदी नही दिया 
जा सकता । भाज की सभ्यता के साथ अये भोजन, दवा भीर नसीली दवा 
का व्यवहार भौ वहत कु दोपी है ! पर ेसा मानने पर भी कहना होगा कि 
रोगो का अधिकारा भाग रासायनिक सादो मीर कीटनाशकोके ही भागमे जाता 
है 1 

लियोनाडं चिकेडेन नामकं एक अमेरिकी विद्धान्‌ का कहना है कि पटने 
जभेरिका मे प्रति व्यवित ठेढ पौण्ड डी° ठडी° टीऽ करा प्रयोग वेतो मे होता था। 
जौरयेतोमे डी डीऽटी° का छिडिकाव करने का काम करनेवाले छद्‌ व्यवितं 


५ 
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मृत्यु के शिकार हो गये । अव किप्ानो को उसका प्रयोग करने को नही कटा 
जाता दहै, क्योकि वह॒ अन्मे प्रविष्ट होकर उसे खानेवाले पणुओ की चर्वीमे 
पहुच जाता है । दूध देनेवाली गाय जर भैसोके दूधमेभीडी० डीन्टी०्का 
अश सिलेगा । 

इस डी० डी० टी° के फलस्वरूपदो रोग होते देखे गए दहै--यङ्ृत मे सूजन 
आना तथा पीलिया । 

पहले तो लेती करनेवाला प्रकृति के सयोग मे काम करता था, प्रर आज वह्‌ 
यात्रिक हो गया है। ओर फसलो पर दवा छिडकने का कामभी खुद करताहै। 
मैनचेस्टर गाजियन ने आकडा प्रस्तुत करते हए कहा है कि १६४२ मे जहा दवा 
छिडकने की १६०० मीने थी वहा १६५९ मे उनकी सख्या ४९०७५ पहुच 
गयी थी जओौर लगभग ४०० प्रकार को दवाएु छिड्की जने लगी है । इनमे ७० 
प्रतिशत इस प्रकार की है, जिनके सम्पकं मे चिडिया या कीडे-मकोडे जीवित ही 
नही रह्‌ सकते } ५ प्रतिशत फगस निरोधी है । इनमे अधिकाशमे पारे का सयोग 
होता है, जो स्वत विषह इसके अतिरिक्त २५ प्रतिशत कीटाणुनाशक है । इन 
कीटाणुनाशक दवा मे एक दवा पेराथियान थी जिसके कारण कभी एक वर्षं 
मेत्तीन सौ व्यक्ति मरेथे। 

एक वार कट के एक कारखाने मे फ्लोरोसेट आइट नामक एक दवा टीनमे 
सुराखहोनेके कारण चू गयी थी । उसके निकट भूमि मे चरनेवाले वीस पशु 
उसकी विपाक्तता से मर गए । एक अन्य स्थान पर कृत्तो भौर विल्लियो की 
मृत्यु उसी रसायन के कारण हई । 

यद्यपि १६६० मे एक परीक्षण मे उस दवा को हानिरहित वताया गया था, 
पर उसी समय वा्टिर मूर्के ने चेत्तावनीदे दी थीकि श्रयोगशालाके शोधके 
आधार पर किसी चीज को हानिरहित नही कहा जा सकता । उसका असौ 
रूप तो वड़े पैमाने पर प्रयोग होने के वाद ही सामने आता है ॥' 

इन कीटनाशको के फलस्वरूप लाखो की सख्या मे चिडिया ओर भौरे मरे 
है । 

केरल मे कोट्टायम के इलायची मडल हारा एक पत्रिका प्रकाशित की 
जातीदहै। हालदही मे इसमे प्रकाशित एक रिपोटंने केरलकेलोगोको चौका 
दिया है । रिपोटं के अनुसार जाटा, दाल, तेल, सम्जी, फल, दूध, मक्खन, जडे वे 
मछली मे विप-तत््वो की वृद्धि हुई है । इन पदार्थो के सेवन से जिगर की सूजन, 
हदय की रक्तवाहिनी मे गड़वडी, कंसर वे जपग-घ्र्‌ण विकसित हो रहे है 1 

भोज्य-पदार्थो मे कीटाणुनाणक डी० डी° टी० से सर्वाधिक खतरा उत्पन्न 
हुमा है । इस विप-तत्त्व से महिलाओ के स्वास्थ्य को धिक खतरा है। समयसे 
पर्वं ही वच्चे का जन्म होना, गर्भपात, एलर्जी, पेट कौ णिकाय्ते वढ गयी ह । कुष्ट 


द विनान के मदभमे जैन धमं 


महिलाओ मे मानसिक रोग के लक्षण प्रकट हुए थे जो शरीर से विप-तत्व का 
निवारण करने पर्‌ कम हो गये | 
अव हर भारतीय अपने भोजनमे ०२६द४मि०प्रा०डी°डी० टी० सेवन 
करता है । भारतीय कृपको मे त्वचा रोगो की वृद्धि के लिए यही विप-तत्व अधिक 
जिम्मेदार है । 
जवाहरलाल नेहरू विर्वविद्यालय कै प्रो° डा० सेम्मूल हक्युनेहालहीमे 
एके विज्ञान पत्रिका मे अपनी सर्वेक्षण रिपोटं को प्रकाशित किया है! प्र° हवयू 
के अनुसार इस देश के नागरिक प्रतिवपं ३ मि० ग्रा० पारा विप-तत्त्व का सवेग 
करने लगे है| लगभग १८० टने पारा यौद्योगिक प्रतिष्टानो दारा प्रवाहित 
कियाजा रहार, जिसमे ८३ प्रतिशत क्लोरो अलकली उत्पादक केन्द्रोद्ारा 
कास्टिक सोडा व क्लोराइड के निर्माण के समय गरीमे वहाया जाता है। 
विश्व स्वास्थ्य परिपद्‌ के एक सर्वेक्षण के अनुसार चेतो मे काम अने वाली 
जहरीली कीटनाशक दवाए विकसित देशो मे प्रतिवपे पचास हजार व्यवितयो के 
स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है भौर ५००० व्यक्ति मर जाते है। न्युयाकं 
जनरल आंफ कामस का कट्ना है कि वे दवापएु अधिकाशत अमेरिकी कपनिया 
निर्यात कर रही है ओर इस स्थिति पर कोई रोक नहीहै। 
एक गोरतो खाद्यसामग्रीकी कमी भौर दूसरी ओर समुचित नियत्रण 
व्यवस्था का अभाव, इससे विकसित देणो की स्थिति निरन्तर वदतर होती जा 
रही है। भारतम १६५० मे कीटनारक दवाभो की खपत दो हजार टन प्रत्तिवपं 
थी, परन्तु अव अस्सी हजार टन से भी अधिक होगर्ईहै। यह किसीभी दृष्टि 
से हितकर नहीहै। इस स्थिति के लिए एकमात्र उत्तरदायी दै वहुरषष्टरीय 
` केपनिया 1 विष्व स्वास्थ्य परिपद्‌ की र्ट मे इस तथ्य का विसेप उत्ले है 
कि कीटनागरक दवायो का निर्माण करने वाली वहुराष्टरीय कपनिया 
विकसित देण मे इन दवाओं का इसलिए निर्याति कर देती है क्योकि 
परिचिमी देणो मे इनकत प्रयोग पर रोक लगी हुई है । उदाहूरणस्वल्प परमोयरिन 
रसायन पर सयुक्त राष्ट अमेरिकामे रोक लगी हुई है परये कपनिया इसे भारत 
को नियति करती । भारतकेही कुछ लोर्गो से इन्दे उस्न अर्नैत्तिकं व्यवसाय मे 
गुप्त रूप से प्षटयोग मिलता है। इसके दुप्परिणाम भारतीय कृपि णोध सस्थान 
के करई सवेक्षणो मे सामने जवे है । परीक्षण क लिए वम्बई, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, 
चगलौर, कलकत्ता ओर मद्रास से फल, सन्जी, दूध इकट्ठा किया गया । पत्ता 
चला कि इनमे कीटनागक दवाजो कै डी° उी० टी० (डावनड़ीन, आनट्िनि 
आदि) अवलेप थे । यह्‌ प्राप्त मात्रा विर्व स्वास्थ्य परिण्द्‌ की स्थापित मानव 
सहनयच्ति सीमा से अधिक थी। 
डां० विट बुल ने लपनी पृन्तक श्रोडंग प्रोव्लम' मे निखा है कि 
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भारत जसे विकसित देशो के लिए दवाएु अत्यन्त घातक है । भारत, श्रीलका 
ओौर मलेशिया के दौरे के दौरान डं० वुल को भावी आशका का गौर भी यकीन 
हो गया था। 

डं° बुल ने अपनी पुस्तक मे दक्षिण भारत के दीनवधु गाव का उदाहूरण 
देते हए निर्मातामो की आक्रामक विपणन नीतियो के वारेमे भी लिखा) इस 
गाव के किसानो के पास कु कीटनाशक दवाए थी जिन परये निर्देश लिखिये: 
“दवा को ठडी ओौर सूखी जगह भौर अधेरे मे रखे, "रवड के दस्ताने भौर मुखौटे 
का प्रयोग करे' ओर दुर्घटना की स्थिति मे तुरन्त डोक्टर से सम्पकं करे) गाव 
के लिए डाक्टर की व्यवस्था तोथी पर तीसरे विश्व के अधिकाश्चयावोकी तरह 
यहा भी ठंडी जगह्‌ मौर रवड के दस्ताने एवे मूखौटे कां उपलब्ध हये सकना 
मुश्किल था । इसके अतिरिक्त कुछ वोतलो पर निर्देश स्थानीय भापा मेनहीये 
ओर ६५ प्रतिशत लोग अशिकषित ये । 

डँ° वुल लिखते है कि तीसरे विश्व के देशो के सम्मुख इन दवाओं के आयात्त 
को नियत्रित करने के कारगर कानून वनाने की समस्याएु भी केम नहीहै। 
खाद्य एव कपि परिपद्‌ ने एक सर्वेक्षण के आधार पर वताया कि ८१ देशोमे 
इस तरह की कोई कानूनी व्यवस्था नही है, जिससे इस भायात पर रोक लगाया 
जा सके, तभी तो वहुराष्टरीय कपनिया इसकमजोरी का पूरा फायदा उञ रही है । 

यूरोपीय समूह कै ब्रिटेन, फास ओर पश्चिमी जमनी इन दवाओ का व्यापक 
स्तर पर निर्माण करते है भौर इसलिए जून, १६८३ मे धूरोप कौ ससदीय कमेटी 
के एके प्रस्ताव कौ इन देशो ने अस्वीकार कर दिया । दस प्रस्ताव मे यह माग 
कीगर्ईथी किप्रापकदेशो कौ पूर्वलिखित स्वीकृति के विना ही कौोटनाशक 
दवाय पर रोक लगायी जाये । इस कमेटी ने राष्टृपति रीगन की भी निन्दको 
कि जिन दवाओं षर भमेरिका मे रोक लगी हुई है उनके नियति को वह्‌ क्योकर 
प्रोत्साहन दे रहे रै। अमेरिका दो लाख टन विषैले रसायनो का निमणिकेरके 
उन्हे प्रतिवपं निर्यात कर रहा है । खाय ओौर विकास नीति सस्थान कीओर से 
सेन फ्रासिस्को के तच्वावधान मे कीटनाशक दवाओके निर्याति पर एक भध्ययन 
"सकल भंफ पांयजन' किया गया । इस अध्ययन के अनुसार तीसरे विष्व को नियति 
की जानेवाली भधिकाश कीटना्चक दवाए विलास वस्तुमो के नियतिमे काम 
आनेवाली फसलो पर छिडकी जाती दै, न कि खाद्य साभग्रौी पर । दरभसलये दवाए 
गरीवो की मदद करने की अपेक्षा कैसर, अप्रजायिता मौर मौतकाकारण वन रही 
है ! रिपो मे वहुराष्टरीय कपनियो की सूची मे डव, शल, सेवस, हीयस्ट, वेयर, 
आई० मी ० जई०, इयूपोन्ट, ह रवयूलस, हुक ओौर युनियन कारवादड का नामे । 

अमेरिकी प्रेन ने चहु राष्टरीय कपनियो कै इस अमानवीय कर्म॑को शताब्दी 
का सामूहिक अपसयध' बताया है। प्रमाण वतौरडी० वी सी° प° (कीटनाणक 


५० विन्नान कै सदर्ममे जन धर्म 


दवा) का उल्लेख करते हए वताया है करि यद्यपि अमेरिका मे इस पर रोक लभी 
हई हे, सेरिकी कथनिया उसका नियति केन्द्रीय ओौर उत्तर भीक को करती 
हे, फलस्वरूप इनन कंमर जर्‌ अप्रजाथिता वड रदी है । इसौ तर्‌ से कोस्टारिका 
आर इडोनेशिया को फोजवेल निर्याति किया जाता है जवक्रि यह्‌ मालूम कि 
उमसे स्नायुतत्मे विकार पैदाहो जाते ह। 
सिख मे हाल ही मे निर्यात्तित लेष्टोफोस रसायन के कारम एक हजार से 
जधिक किसान शौर चैते मर गद्‌ । अमेरिका ने यह रसायन तीम देशो को निर्याति 
कियाथा। मोटेमालामे गायकेदूधमे डी° डी° टीऽकी मात्रा अमेरिका की 
स्वीकृत मात्रा से ९० गुना अधिक होती दै । १६७६ मे दी जमेरिकामे डी° डी° 
टी० कष प्रयोग पर योक है, पर देमालाके निवासियो क र्त मे अमेरिकी 
लोगो की अवेक्षा तीस युना मधिकरडी° डी° टीम०्है1 इसी से अदाजा लगाया 
जा सकता है कि अमेरिका लेटिन उमेरिका के भविप्य मे कितनी दिलचस्पी है 1 
भारतमेभीमरे दबाए ओर जहर मौत का कारण वनीहै । कर्नाटक के 
चिकमगलूर गाव फे हरिजनो को पक्चाघात गौर न्य घातक रोग हो गयेधे) 
दुन्होने उन घान के सेतौ से केकडे पकेडकरे खा लिये थे, जिन पर कीटनाटकं 
दवा छिडकी थी । 
इस भयानक नुशसकारी खेल के सदशं मे यह्‌ जानना दिलचस्प होगा कि 
सोविथत्त सघ जिसका स्थान कपि उपज मे महत्वपूणं है । कीटनाशक दवाभो की 
समस्या का सामना क्रिस प्रकार करता है ? सोवियतत सघ म चिकित्सीय सस्थानो 
की ५३ शोध प्रयोगणालाए सीर विभागह्‌! ये प्रयोग्रालाए दवा मे प्रयुक्त 
विपाक्त रसायनो का अच्छो तरह त विश्लेपण ओर मूत्याकेन करती है । यहं 
सारा काम्‌ आल वूनियन र्सिचं इस्टीटुट जंफ वेष्टीसादद्स, पोलीमासं एण्ड 
प्लास्टिक्स'की सीधी देख-रेखमे दो है । 
दस सस्था कै निर्देणके लेव मेडवेड का कटुना कि हमारा प्रमुख कामये 
भोध-कार्य करना टै जिनसे रसायन के घात्तक प्रभावो की जानकारी प्राप्त करस्ते 
न्तेगो कै स्वास्व्य जौर पर्यावरण की रक्षा कर्‌ सके ।' 
राप्तायनिकं तत्वो कौ विपाक्तता का सध्ययन करते समय वैज्ानिक इनके 
प्रभाव की वर्तमाने न्यूनतम प्ीमा का ध्यान रखते हं अर्थात्‌ वट्‌ स्वीकृत माना 
निर्धारित करते है जिसका गरीर पर प्रतिकूल प्रभाव नही ये! इस तण्ड्‌ से 
तत्रो का अनुभव भगाटापन रथापित किया जाता है । सोवियते व्नानिको ने र्म 
विधिने दर्जनो मानदड न्थापितकिए्‌हजो पर्यावरण मे विभिन्नं रासायनिफ 
तत्त्वो कौ अनुभव मावा निज्वित कसते ह { एन मानददोने पानी बौर मिह्रीके 
प्रदूषण सम्बन्धी नयौनिके मानदड भनी साभि ह 1 
मेख्वेड का कंटना द कि स्वास्थ्य सवधी ध्ययन करते ममय टम वान्तविक़ 
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परिस्थितियो मे अध्ययन करते है वयोकि मानव शरीर अलग-अलग 
परिस्थित्तियौ मे पर्यावरण के कईं त्वौ से एक साथ प्रभावित हो सकता है। 
इसका अर्थं यह्‌ है कि परीक्षण के दौरान तच्वो के प्रभाव का अध्ययन विभिन्न 
सयोग मे करिया जाताहै। 

मेडवेड का कहना दै कि मानव रीर पर विभिन्न रासायनिक तत््नोके 
जविक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सुव्यवस्थित तरीके का चुनाव किया 
जाना च।हिए ताकि विपके प्रभावका पता लगाया जा सके ओर परिणाम 
निश्चित किए जा सकै। 

सोवियत रूस मे कीटनाशक दवाभो को वनाने एवे इनका तेती मे प्रयोग 
करने से पूवं इनक) जाच विप वज्ञानिक ओर स्वास्थ्य विभागसे करवाई जाती 
है । इससे पहले एक भी कीटनाशक दवा सोवियत रूस की राष्ट्रीय अधंव्यवस्था 
मे शामिल नही की जाती । रूस मे रासायनिक तच्वो के ६०० प्रकारमेसे, 
जिनका किं इस्तेमाल पुरे विष्व मे कोटनाश्क दवाओं के निर्माणके लिएुकिया 
जातादहै, केवलदीसौप्रकारकोही काम मे लाने की स्वीङृति दीहै। भागामी 
वर्षो मे सोवियत विशेषज्ञ इन दवाओं के दूरगामी प्रभावो (कसर, जननिक प्रभाव 
ओर जननिक जानकारियो मे वदलाव) पर ओौर (१६८१-८५) विशेषध्यान देगे । 

इन दवाओं के विप'क्त होने के वावजूद जीव-जतुयो मे इनसे प्रतिरोध की 
शक्तिपैदा होती जा रहीरहै। लदन से प्रकाशित आव्जार्व॑रः मे एक समाचार 
हाखेडेन-स्थित एक प्लाट-पेयेलोजी की प्रयोगशाला के श्री ए० एच ० स्दरीकलड के 
हवाले से प्रकाशित हुभा था कि अमेरिका के पूर्वी भागमे एक विशेष पतगे को 
मारते के लिए एक के वाद एक करके वाईस दवाए छिडकी गई, पर सभी असफल 
रही । 

पर्यावरण-विशेषन्ञो का कहना है कि जिस लक्ष्य से कोई दवा छिडकी जाती 
है, कभी-कभी उससे सर्वथा भिन्न प्रभाव उनका देखने को मिलता है । उरहुम 
विश्वविद्यालय के प्राणी विभागके डत्रटरके० आर० मेए्वी ने वताया कि सेवके 
एक वाग पर लेड असिनेट का छिडकाव हुमा तो उस क्षेत्र के कीट विशेपमे 
उसके प्रतिरोध की शक्ति उत्पन्न हौ गई भौर जव लगातार डीण्डीण्टीण्छिडका 
जाता रह्‌। तो उसके फलस्वरूप एक विशे रूप के जन्तुमौ कौ बहुतायत हौ गयी । 
फिर उस वाग पर दवाका छिडकाव विलकुल वद कर दिया गया मीर फल यह 
हुआ कि प्रकृति ने दस वपंमे उसक्षेत्र को पूर्णत कौटहीन वना दिया । 

कितने ही हानिकारक कीट-पतगो को चिडियाखा जाती, पर हम कीटनाशक 
दवाभो से प्रतिवपं लाखो चिडियोको मार रहै ह] दवा छिडकने का आपराधिक 
कामजो लोग करते है वे नही जानते कि यदि समस्त पक्षी जगत्‌ समाप्ते हौ जाय 
तो सात वर्पो मे यह्‌ धरा मानव-विहीन हौ जायेगी । कीट-परततग मधौ की पत्ती 
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ही नही, वल्कि संव फल खां जायेगे । 

मधुमव्िविया मानवजात्ति कौ मित्रहै, पर कीटनाशक दवादइयां उन्हे भी 
समाप्त करती जा रही है । 

कीटनाशक दवाभो ओर रासायनिक खादयो के फलस्वरूप हमारी धरती भी 
नष्टको जा रही है। ओर उस्र धरती मे उत्पादित वनस्पतियो का प्रयोग करने 
के फलस्वरूप आज के मानव मे रोग-निरोधी शक्ति घटती जा रही है 1 

यह्‌ केवल सिद्धातभाव की वात नही है वत्कि तथ्य है। पूसा भौर क्वेटाके 
सरकारी फार्मो पर काम करते हए सर अल्वटं हांवडं ने इसे सत्य सावित कर 
दिया । कम्पोस्ट की खाद के चारे पर जो अनेक पशु थे, वे जधिक स्वस्थ थे ओर 
उनमे रोगो से प्रतिरोध की शक्ति अधिक थी 1 कुखका मुहपका रोगो से 
ग्रस्त पणर से अपनी नाक रगडने पर भीवे उस रोग से मुक्त रहे। उन्होने 
भीर उनकी पत्नी ने जो पुस्तके लिखी ह उनसे वहुत कम सवक आजके युगने 
लियाहे। 

(स्वायत्त एसोसिएशन" के भतपूवं अध्यक्ष श्री एस० मायल का कहना है कि 
यदि फसलो को कीडो-मकोडो गौर रोग से मुक्त रखनाहैतो उन्हे रोगसे 
प्रतिरोध की प्राकृतिक शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए भौर उसका एकमात्र उपाय 
कम्पोस्टकी खाददहै। उन्होने लिखा है कि भने भपनी छह सौ एकड भूमि मे 
आगंनिक खाद डालना शुरू कर दिया । उससे मेरे फां की प्रति एकड उपज 
खूव वदी भौर फसल के दाने भी पहले से अधिक पुष्ट हुए ।' 

इस तरह के अनुभव अनेक व्प्रक्तियोने प्रकाशित कराएह। पर भधुनिक 
समाज पर्‌ रासायनिक खाद के उत्पादको कै प्रचार कारठेसाभरुतसवार दकि वह्‌ 
इस ओर ध्यान नही देता हे) रासायनिक खाद तो हानिकारकदहै ही, उसका 
उत्पादन करने वाले कारखाने भी कम हानिकारक नही ट्‌ । वम्बईके चेम्बुरक्षेत्र 
मे यह्‌ समस्यालोगो के प्रत्यक्ष अनुभवमेञआरहीहे। वहा खादक कारखानेसे 
वातावरण मे स्फर डाई आक्तताइड तथा नट्टरूम आंक्ताव्डह्वामे फल रही 
है, जिससे त्वचा, एुप्फुस, आय, श्वसनतत्र आदि प्रभावित होते है । 

गोरखपुर एन्वायरनमेटल राक्णन म्रूप के सदस्यो ने उवंरकनगर, रामगढ- 
एव सरदारनगर के आनपाम पर्यविरण प्रदूषण की समस्या का निरीक्षणकरनेके 
वाद कटाह कि उवेरक क्षेत के आसपास कार्वन कौ धूल एव अमोनियासे 
नागरिको के स्वास्थ्य को हानि पहुच रही है। 

उवरक कारखाना के समीप के वातावरण का प्रारम्भिक अध्ययन करनेवेः 
याद दन्यो ने अधिकारियौ द्वारा वहुचचित कार्वनडम्ट से हो रहै जल-प्रदूपण 

जसी ज्वलत नमरयाजो पर्‌ उचित ध्यान नदेनेपरदुख प्रकट किया 1 माथ ही 
साय यह्‌ भी ध्यान दिनाया गया वि कार्वनके कण, समीप कै पेड-पौधों की 
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"फोटोसिथेसिस' प्रक्रियामो को हानि पहुचाने के साथ दही साथ मासपास कें 
मावासीय भवनो मे रहुने वाले लोगो कै स्वास्थ्यको भी हानि पटुंचाते है । 
सदस्यो दारा यह चृन्ञाव दिया गया है कि मजदूरो को,जो कि कार्वनमे 
काम करते है, चेहरे पर लगाने के लिए भास्करः की भी व्यवस्था कारखाने को 
ही करनी चाहिए । कार्वंनसे हो रहै वायु-प्रहूपणको कम करने के लिए कावेन 
लगूनके चारो तरफ ऊची दीवारे उठानी चाहिए तथा कावंन का स्थानातरण 
यात्रिक विधियो हारा किया जाना, चाहिए । कारखाने के कई रप्लाटो के पुराने 
होने तथा यत्रौ मे लीक होने के कारण आस-पासकी वायु मे जमोनियाको 
वहुलता पायी गयी, जो कि समीप के रहने वाले नागरिको के स्वास्थ्य के लिए 
वहुत ही हानिकारक है। 
उरक कारखाने के अन्दर सदस्योने पाया कि च्लोमियम यौर आर्सेनिक 
से वडे-वडे वँरलो को जमीन मे गाड़ दिया जाता है । यह्‌ जणका व्यक्त को गई 
कि भविप्यमे इन रलो मे जंग इत्यादि लगने से यदि कभी लीक हुमा तो यह 
निश्चय ही हमारे सचित भूगर्भीय जल को द्रूपित करेगा । अत. अधिकरारियोसे 
अनुरोध किया गया क्रि इस प्रक्रिया को तुरन्त वंद किया जाय। 
सदस्यो ने सरदारनगर मे स्थित डिस्ट्लिरी एव चीनी भिनोके द्वारा हो 
रहे प्रदूपणका भी अवलोकन किया । सदस्यो ने वहा पाया किं डिस्टिलसं मे प्रयोग 
हेतु राकमित “णोरा' कई वीमारियो का जनक दै । मच्छर एवं मर्विखयो केदार 
अनेक रोग फलन की आणकरा व्यक्त की गई । इन कारखानो के हारा तीन लाख 
लीटर गमं जल से (६५ ड्ग्रीसे) गौर कई रसायनो से युक्त केचरेके कारण 
जलीय पौधो गौर अनेक प्रकार के जीवो, मछचियो इत्यादि के लिए हानिकारक 
होने की आशका व्यक्त को गई। 
इन सभी समस्याभो का अध्ययन करने के वाद सदस्यो ने इन वातावरणाय 
वीमार स्थानो के निवासियोसे एव सरकार से उन सभी स्वलत समस्यामाका 
समाधान करने के निए नहयोग का जाह्वान किया, जिसमे आने वाले दिनोमे 
भारत पण्चिमी देणो कौ तुलना मे वहुत पहले ही इन सभी समस्याओ ते सजग हो 
सके 1 
इस प्रकार हुम देखते ह कि जन साधना पदति जसदिग्र्पसे एक ठी 
साधना पदति है जो प्रकृति के सतुलन मे जरा भी वाधक नही वनती । भगवान 
महावीर ने प्रदूपण से वचने का जितना उपाय किया है उत्से एेत्रा लगता है जैसे 
उनके मारे सकैत एक प्रकारे प्रदूपण पे वचने के ही सकेत हँ । जैन मूनिनतौ 
पथ्वी को खोदतेर्है, न उनमे किमी प्रकार कौ सत्तायनिक मिलावट दी करत ह्‌। 
नदियो, ताचारो यासमृद्र के पानी का दरन्पयोगतो खैर द्रूर्‌ र्हा, वे उसकास्पण 
भी नटी करले। न उममे मलमूत्र का विनर्जन करते ह । इमलिएु णहरौ मे रट्कर 
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भी वे लेटीन या नालियो का उपयोग नही कर निपटने के लिए जंगल के एकांत 
मे जातेहै) किकी प्रकार के कचरेकातो उनके लिए कोई अवकाण ही नहीहै। 
इसी प्रकार उनके लिए अग्निका आरम्भ, समारम्भभी सर्वदा वज्यहै।वेन 
तो विद्यूत्‌ काप्रयोग करते है, न किसी वाहन कौ सवारी करते है । किसी प्रकार 
के ईधन कोभी कामम नही लेते । यहा तक कि उनके लिए खनेकी भी मलग 
से कोई व्यवस्था नही होती 1 इसी प्रकार ध्वनि का प्रदरुपण भी उनके लिए असम्भव 
है; क्योकि वे पहले तो ज्यादा जोर्‌ से वोलत्ते ही नही है, गौर वोलतेहैती भी 
उनके मह पर लगी हुई पटी उस ध्वनि-कम्पन को अपने उद्गम-स्थान पर दही 
आहत कर देती है । वनस्पति को नी किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाते, वहिक 
वे उसका स्पशं भी नही करते । इन सारी बातो पर विचार किया जाय तो सपने 
अपि स्पष्टहो जाता हैकि जैन घमं प्रदूषण का नितात निपेधकदहै। कभी-कभी 
लोगो को लगताहै कि जैन घर्मं अत्यन्त कष्टकर धमं है | पर वास्तव मे एक 
व्यापक स्वार्थं पर दृष्टि टिकराने बाले व्यक्ति को कुछ त्यागतौ करना ही पडता 
है । क्योकि जन धमं स्वार्थं ही नही, परमार्थं है । मतः यह्‌ त्याग अपेक्षित है ही । 
पर इस त्याग का भानन्द अनन्त है । 


जैन घम गौरे प्रदूषण भ्र 


ङारीर-विज्ञान ओर जैन धर्म 


महावीर जीवन की ओर से चलकर मृल्यु को प्राप्त नही हेते है, अपितु मृघ्युकी 
यर से चलकर जीवन को प्राप्त होते ह । उनका कहना है--यदि मृत्यु ज्योतिमंय 
दै, तो जीवन भी ज्योतिमंय वनेगा । यदि मृत्यु ज्योतिर्मयनही है, तो जीवनमी 
स्वाभाविक रूप से वुन्ना हुआ ही रहुगा। पर इसका यह्‌ मतलव नही हैकिवे 
मृत्यु की कामनाकरते ह । नही,वेनतो जीवन की कामना करते है मौरन मृत्यु 
कोक मनाकरतेरह! क्योकि जीवनरहैतो मौतरहैदही गौर मौतहैतो जीवनहै 
ही । जीवन ओौरमृत्युदोनहीह। वे एक ही सिक्केके दो पहलू है। यदि कोई 
आदमी जीवन को खरीदने जायेगा तो उसे मौतको भी खरीदना पड़गा। उससे 
वचा नही जा सकेगा । उसलिए महावीर इस द त से ऊपर उठकर एक अद्वंतकी 
वात कते है, वह है भमरता कौ वात । अमरता जीवन भी नही मौर मृत्यु भी नही। 
महावीर जीवन ओौर मृत्यु को अपना लक्ष्य नही मानते । वे अमरता--अमृत्यु 
को अपना ल्य मानते ह, एेमी मृत्युसे जो कि लौटकर नही आए ! उनकी दृष्टि 
मे वह्‌ मृत्यु ही सच्ची मृत्यु है जो ममरता का दरवाजा खोल दे। इसीलिए वे उस 
जीवन पर जोर देते हं जो अमरतावाली मृत्यु कौ राह दिखा सके। एेसी मृत्युम 
जीवन का निपेध नही ह । जीवन का निपेध तो भात्महत्या है । महावीर मात्महत्या 
को सवसे वडा पाप मानते है । बात्महत्या मृत्यु तोदहै, प्रर अमरता नहीहै। 
दुसलिए वह पापहै । 

महावीरन तो जीवन के आरकाक्षीहै गीर नमृल्यु ने भयभीत। अपने ही 
णब्दमेवे जीवीतासरा मरणभय विप्पमुव्के' ठ्‌ । फिरभी यह्‌ सचरहैकिमृत्यु 
के विना अमरता नही मिलती । अमरता जीवन कै निकट नही है, वह्‌ मृत्यु के 
निकट ह । अमरतामे छलाग मृत्यु के प्वेटफार्मसे ही गानी पठती है, उसीतिए 
उनकी दृष्टिमे मृत्यु मूल्यवान वन जातीहै। टूनियामे शायद महावीर पहले 
व्यित हे, जो मृत्यु को पूरी व्यवस्था देतेद। वे कहते ह-एसान टो कि मृत्यु 
आवे गौर तुम्हे उठाकर ने जाए 1 अव वह्‌ जाए तो तुम सवेधान रहना । इसीलिए 
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उन्होने संथारा (अन्न-त्याग), सलेखना, आलोयना आदि के रूप मे वाकायदा 
मृत्यु को रेवाकित किया है । आचारम के आठवे अध्ययन मे वे वहत विस्तार से 
भवत प्रत्याख्यान, इगिनीमरण (इत्वरित अनशन) तथा प्रायोपगमन--इन तीनो 
ख्पो मे मृत्यु का आह्वान करते है वेन तौ जवन की भीख माग्तेहंजौरन 
मृत्यु के सामने भिडगिडाते है, वल्कि मौत का स्वागते करने के लिए सामने खडे 
मिलते है । इसका यह मतलव नही है कि वे जीवनके विरोधी) वे तो जीवन 
को अधिक समथं--सार्थैक वनाने के लिए ही कुष सकेत देते है 

अल्वटं श्वाइत्जर जैसे बहुत सारे लोगो को लगता ह कि यह्‌ विचार जीवन 
का निपेधक है--लाईफ निगेटिव' है । पर एेसे लोगो के सामने अमरता का कोई 
विम्ब नही होता । वै लौग जीवन को केवल दुष्य-घटना मानते है । महावीर इस 
दृश्य के पार जाति है 1 उनकी दुष्टि से अस्तित्व घटनाओं मे वद्ध नही हौ सकता । 
वह॒ अनत-अदृश्य है 1 

जव दृष्टि जीवन पर टिकती है, तो वह्‌ भौतिकता कौ ओर-पदा्थं की 
ओर मुड जाती है! जव वह्‌ मृत्यु पर टिक जातीदहै, तो निराशा पदा होतीदै। 
एक ओर सुख है, दूसरी ओरदु खरै) महावीरसुख मौरद्‌खके पारजातिहै)। 
वे आनन्द की वात कहते ह । मृत्यु के समय यदि यानन्द की अनुभूति होती हो, 
तो भमरता सिद्ध होती है महावीर दु खवादी नहह) वे यह्‌ नही कहूतेकिदुख 
का आलिंगन करो) परवे यह्‌ भी नही कहते किं सुख का मालिगन करो। वे 
कहते है--मरते समय यदि शातिसे मरतदहोतोमृत्युसे दृटकारापा सक्तेहौो) 
सामान्यतया आदमी मरते समय दुखमे मरतारह। पर वास्तवमेदुंखसुखका 
ही पर्यायहै 1 वहु सुखसे अलग नही दहै। इसलिए महावीर दुःखपर तो र्केते 
ही नही, सुख पर भी नही सुकते । वंजामिन परं कचिन ने भी वहुत गहरौ वात कटी 
है--वहुत सारे भादमी सोचते ह किवे खुरिया खरीद रह हु, जवकि वास्तविकता 
तो यह्‌ दहै कि वे अपने भापरे वेच रेह 1 इसलिए महादीरनत्तो जीते समय 
सुखनदुख की वातत करते है, न मरते समय । वेतो केवल आनन्दकी वात कहते 
हे 1 वे पदार्थं के दाय अपने जापको वेच देने की वात नही कृते । महावीर की 
साधना-पद्धति को एक ब्द मे व्यक्त किया जाए, तो वह्‌ गन्द होगा निर्जरा । 
निजंरा काभर्थदै पूणं सस्करारो से मुविति । इसके बारह मेद ह्-- ह वाह्य, छू 
मान्तरिकि ! एम नियन्ध मे क्रमत चह बाद्धमेदोकी चर्चाकी जाती ह । उनके 
नाम ह--अनयन, ऊनोदरी, भिक्षाचारी, स्स परित्याग, कायाक्तेल भीर 
प्रतिक्तलीनता । निपेध-परक होति हुए भो आजके वैज्ञानिक युममेवे किम प्रकार 
जीवन के लिए आवग्यर ह--प्रह तथ्य यहा प्रकट करने क प्रयलन किया जाता 


= 
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अन्न ओर उपवासं 


महावीर अपनी वात अनशन से शुरू करते ह । मृत्यु के समय आदमी का खाना 
मपने जाप चट जाता है । वह्‌ छोडता नही है, अपने भाप छट जाता है । तव व्यव्ति 
कोदुखहोताहै। क्योकि उसने जीवनभरखानेमे ही सुख मानाथा । महावीर 
कहते है-मृत्यु के समयतो तुम्हारा वाना द््टेगा ही, तव तुम दुःखी न होमो, 
इसीलिए पहले ही खाना ोडने का अभ्यास रखो । पहले ही विना भोजन के 
भानद कौ अनुभ्रुति का अभ्यास रखो 1 इसका अर्थं देह का दमन नही है } यह्‌ देह 
की सज्ञा से ऊपर उठने कौ वात है, मात्मानुभ्ुति की वात ह) जव व्यक्तिको देहं 
ओर आत्मा कौ भिन्नता की अनुभूति हो जाती है, तो उसके लिए तपस्या दु.ख 
कीहेतु नही रहती,सुखकीदहेतु तो र रहेमी ही कहा से ? तव वहु आनदकी 
हेतु बन जाएगी । देहं मौर आत्मा की भिन्नता की भनुभ्रूति नही होती है, तव तक 
खाना छोडने मे उर लगता है । पर सही अथंमे देवा जाएतो मनुष्य को दुख 
खाना छोडनेमे नही है, अपितु खाने मेही सुख मानलेनेकीसन्ञामेहै। इस 
मिथ्यात्व क्रा परिशोधन करने के लिए महावीर अनशन --उपवास की वात कहते 
। 

उपवास कितना करना चाहिए, इसके विषय मे वे कोई निश्चिते मानदड नही 
वताते है । एेसा नही है कि इतना उपवास करना पड्गा । जहां तक मन मे भानद 
की अनूभूति हो, तव तक उपवास करो । जो उपवास मानद की अनुभरुति नही 
कराता है, उसके लिए महावीर की भनुमति नही है । यद्यपि कभी-कभी जो लोग 
महावीर को ठीक से नही समन्ते, वे उनके नाम पर विना मनद के भी उपवास- 
तपस्या करते रहते दै । पर एेसी तपस्या वहत लाभप्रद नही है । जो तपस्या देह 
ओर आत्मा कौ भिन्नता, पुदूगल-निरपेक्ष मानद का अनुभव नही करा सके, वह्‌ 
वास्तव मे तपस्या कम, देह्‌-दड अधिक है ! 

साधना की वात बहुत सारे लोग मासन-प्राणायाम से शुरू करते है । महावीर 

उसे अनाहार भनशन से शुरू करते है । सम्भवतः उसका कारण यही रहा होगा 
कि जव मनुष्य का जहार पर नियत्रण हो जाएगा, तो वाकी के सव नियव्रणतो 
सहज दही प्राप्त हो जायेगे ! इसलिए वे उपवास को वहुत अधिक महत्व देते दै । 
इसके साथ दूसरा सवाल उक्ता कि क्या चिना आहार के जीवनका काम 
चल सकता है ? जसा कि पहले कटा गया, महावीर की दृष्टि जीवन भौर मृत्यु 
पर नही है । आहार के साथ हमारा इतना धनिष्ठ लगाव है कि हम उसके विना 
रह नही सकते 1 महावीर सवसे पहले इस लगाव को ही तोडना चाहते है 1 एसा 
नही ह कि एक आहार न किया, तो जादमी मर जाए । कठिनाई यहीदै कि 
आदमी का जाहार के साय इतना लगाव हो गया है करि उपवास की वात करते 
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ही उसका सारा मानसिक ढांचा चरमरा जाता है । मैने देवा है, कुछ लोग जाहारं- 
सन्ना से इतने ग्रस्त ह कि उपवासके नामस ही उन्हे वमन होने लगता है। 
वहत सारे लोग साधारणतया दस-वारहं वजे तक कुछ न खाए तो चलता है। पर 
यदि उनके मन मे उपवास का सशय वैठ जाता, तो उन्हे उठ्ते ही वेचेनी 
महसुस होने लगती ह । यह्‌ वेच॑नी कहा से आयी ? निश्चय ही यह आहार-सज्ञा 
की प्रगाढता है! अत महावीर सवसे पहले इम प्रगाढता पर ही प्रहार करना 
चाहते है । इसका यह्‌ मतलव नही है कि आज दही सथारा--अनशन शुरू कर 
दिया जाए । जव व्यक्ति की समता इतनी मजबूत हौ जाए कि वहु आहारके 
विना भी आनद अनुभव कर सकता है तो अनशन किया जा सकता है । पर इसका 
यह्‌ मतलव नही है कि उसे जजसतेही शुरू कर दिणा जाए । धीरे-धीरे मादमी 
इसका अभ्यास करे । देह का त्याग तो प्राणी को करनाहै, चद्वैतोभीकरनाहैः 
धनचाहे तो भी करना है । कोई इससे वच नही सकता ! पर जो व्यक्ति उपवास 
के माध्यम से देह मीर आत्मा की भिन्नता का दर्गेन करलेताहै, वहु मृत्यु के 
आगमन परदु वी नही होगा, आनदित होगा । वहु समन्ञ लेगा मृत्यु अत नही है, 
अपितु जीवन काही एक अंगहै। 
आजकल तो चिकित्साके क्षेत्र मे भी उपवास को मान्यता मिल गई । जन 
धमं मूल मे शरीर-विज्ञान नही है । वह्‌ तो भात्मविज्नान है! पर चूकिहमारी 
अत्मा शरीर मे रहती है अत वहाशरीरके सम्बन्ध मे भी वहूत सारी चर्चा 
हुई है । शरीर कितने है, वे अपना कार्यं किस तरह से करते है, इत्यादि विषयो 
पर वहा इतनी सूक्ष्म चर्चा की गरहौ कि वह्‌ अध्ययन का एक अलग ही विपय 
है 1 यह्‌ सारी चर्चा यहा प्रास्गिक नही है । जेन साधना-पद्ति का उदह्‌ष्य शरीर 
की पवित्रता के साथ निश्चित अनुवधतो नहीहै। पर वे इसवातकोभी 
स्वीकार करते ह किः उच्चतम साधनाभो के लिए एक वििष्ट प्रभार के शरीर- 
संघथण की आवश्यकता है 1 जस्रा कि नुईहृकने कहा है--स्वस्य शरीर वीह 
जो आवेगमुक्तहो । महावीर भौ साधना के लिए आदेगमुक्त णरीर्‌ की 
आवश्यकता वताते हु 1 जव तक शरीर आवेगग्रस्त होगा, तव तक उसमे स्वस्थ 


आत्मा का निवासन हौ सकेगा { उपवास से आवेगो पर नियंत्रण प्राप्त कियाजा 
सकता है 1 


उपवास-चिफित्ता 


कु लोगो को यह्‌ सुनकर विस्मय टो सवता हु--वया उपवास से भी चिकित्सा 
हो सकतीह ?पर भाज उस बात पर विस्मय करने की कोटं वावण्यकता नही 
₹ 1 डं° एडवड हुकर देवी ने श परिगा-छएाद्य्‌-पि9 का णात [7 


(पाल नाम की एक महत्त्वपुणं पुस्तक लिखी ह । उनका कहना है-वीमारी मे 
जवरदस्ती खाने सौर दवाए लेने की अपेक्षा उपवास अधिक लाभप्रद है। 

प्राकृतिक चिकित्साकीौ दुष्टिसे लम्बे तथा छोदे--दोनो ही प्रकार कै 
उपवासो का विधान है । छोटे उपवास अर्थात तीन दिन के उपवास । उससे 
ज्यादा दिनो के उपवास वडे उपवास कहलाते है 1 

उपवास-काल मे कभी-कभी भोजन की इच्छा, वेचैनी या कमजोरी महभूस 
हो सकती हैपरये सारी स्थिततिया अस्थायी है! इन्हे उपवास के सकल्पमे 
आड़े नही भनि देना चाहिए! प्रौ° दूह॒रिट ने अपनी पुस्तके 121 ४१4 
पिन्व] $ऽप्ला5' मे लिखा है--उपवास कल मे जो कमजोरी महमुसं 
होती है, वह्‌ भोजन का अभाव नही है, अपित्रुशरीर मे एकत्र मल का विनाश 
हीतादहै।! शरीरकी शुद्धिहौ जाने केबाद शरीरमे पुन शक्तिमा जती है। 
यह्‌ कोई जादू नहीरहै, अपितु शरीरमे स्थितं विजातीय द्रन्योकेह्ट जानेसे 
संहुज प्रतिफल होत्ता है । 

साधारणतया लोगो की धारणाहैकि भोजन को साध्रा जितनी अर्धिक 
होगी, उतनी ही शवित्त प्राप्त होगी । पर यह धारणा स्वधा भ्रामक है । सच 
बात तोयहहैकि हमारा स्वास्थ्य भौर दीधं जीवन भौजन की मात्रा कीं 
अपेक्षा उसके पाचन कौ ओआंगंनिकं प्रक्रिया तथा आत्मसात्तं करने पर अधिकं 
आधारितिहै। 

अपनी जिह्वा के स्वाद तथा अप्राकृत्तिक आदतो केकारण हमारे शरीरमे 
अनेक प्रकार का विजातीय कचरा इकट्ठा हो जाता है । उसके प्रभाव सेमूक्त 
होने के लिए उपवास एके रामवाण ओौपधिके समानं । साधारणतया 
लोग उपवास सेडरते है! डक्टर लोग भी यही कहते हैकि शरीरकीौ 
शवित्त वनाये रखने के लिए कुछ न कु खाते रहना चाहिए । पर प्राकृतिके 
जीवम जीने वे प्राणियोकी ओर्‌ ध्यान दिया जाएतो यही लगेगा किव अपनी 
वहुत सारी वीमारिया उपवास केद्वारा ही ठीके करते है। धीरे-धीरे दस ओर 
लोगो का ध्यान जा रहा ह, यह भी एक शुभ लक्षण है । उपवास के अनेके रोगो 
से मक्त हुभाजा सकता है! यह आपको क्षीण करनेवाला नही है, भपितु 
तेजस्विता प्रदान करने वाला दहै। 

डं० लक््मीनारायण शर्मा ने भपनी पस्तक “सरल प्राकृतिक चिकित्सा" मे 
उपवास कै विपय मे अनेक महृत्वपूणं वाते विखी दहै, जो सक्षेप मे इस प्रकार 
स 
उपवसि शरीर मे क्या करतां ? 
शरीर मे स्वाभाविक रूप से थनैक प्रकार की उवलन-त्रिया (कम्बण्चन) दती 
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रहती है । ज्वलन-क्रियाके कारण ही हमारा शरीर एक खास तापक्रम तक गरम 
रहता है । इसे तेजस्‌ भरीर भी कहा जा सकता ह । लेकिन उवलन-क्रिया जारी 
रखने के लिए हमेशा ईधन की जरूरत होती है । साधारणरूपमे हमे यह ईधन 
भोजन के कार्वोहाडङ्‌ट्स मौर चर्वी (चिकनाई) से मिलता रहता है । लेकिन 
उपवास-काल मे जव बाहर से भोजन मिलना वन्द होता है, तो शरीर मे सगृहीत 
भोजन आकर इस अग्नि मे जलने लगता है । इसीलिए उपवास दाया चर्वी वहुत 
जल्दी कम होती है । केवल चर्वी ही नही जलती, पेशिया, रक्त जौरजिगरमेसे 
सग्रहीत षकव्कर आकर जलती है । प्रयेक धातु (दिश्‌) से सग्रहीत भोजन जाकर 
जलने लगता हे ओौर इस सग्रहीत भोजन के साथ प्रत्येक धातु की सगृहीत गदगी 
(विजातीय द्रव्य) भी उखडकर आतीहै भौर इस उ्वलन-क्रिया मे भस्महो 
जाती है । इसीलिए यह्‌ कटा जाता है कि उपवास शरीर को भीतरी गर्मीका 
नाश कर देतादहै। 


शरीर पर उपवास का प्रभाव 


= 


शरीर की जमा पूजी खत्महोने के कारण उपवाप्तकाल मे शरीर का वजन 
प्राय. १ पौड प्रतिदिन के हिसावसे कमहोताहे । शरीर की विभिन्न धातुएु इस 
अनुपात से छीजती है । चर्वी ६७ प्रत्िणत, जिगर ६२ प्रतियत, तिल्ली ५७ 
प्रतिशत, मासपेशिया ३१ प्रतिशत, मस्तिप्क या ततु ° प्रतिशत । इस छीजन के 
कार्ण उपवास-काल मे शरीरमे कु कमजोरी आती हे, लेकिन चूकि मस्तिस्क 
विलकुल नदी छीजता, इसलिए सोच-विचार की चित्त वती है, नीद यच्छी 
आती है, विचार सात्विक होने लगते है, स्मरणशवित वहत तेज हो जाती ह । 
शारीरिक कमजोरी इस कदर नही होती दै कि उपवासकर्तां को खाट पर 
तेटना पडे, वल्कि बहत नाधारण-सी दूरवलता आती ह । व्यवित घूम-फिर्‌ सकता 
है, अपने दैनिक काम वड़े मजे से कर सकता है । उपवास मे प्रात कालीन घूमना 
चहुत लाभ करता । ओर यह्‌ काम व्यक्ति यास्रानी से कर सकता है। कोर 
कमजोरी नही मालूम होनी, वत्कि श्रमण ने लौटने क वाद णक्ति मौर स्फूर्ति 
का अनुमव होता ह! अनेकः व्यक्तितो टहलने के वाद हल्का व्यायाम भी करते 
दै 1 लेक्रिन व्यायाम को जरूरी नटी, टहलना ठी करफी है । एक सप्ताह तवा के 
छोटे उयवात्तो मे नो दफ्तर या दुकान का काममी आमानी से किया जा स्तकता 
है अलवत्ता लम्ये उपवासो (३०-४०-५० दिन) मे फिर भी जराम की जहर 
टोती द, नेविन कमजोरी की परेनानी तव भी नही मटलूम लेती । यदि उपवाय- 
कत्त उपवान के मृत्तौ अच्छी तरह समसता ह अर उपवाम पर्‌ उसकी 
नापा ह्‌, तो उमे प्राय. उपवान मे कोई दंनता नही जाती 1 अधिकाय नोयो 
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कने दुर्बलता न खानेकेउरसेपदाहो जाती है। 

उपवास-काल मे शुरू केदो दिनं भ्रुख सताती है लेकिन यह्‌ असली भख 
नही होती । वयोकि तीसरे दिन यह भूख समाप्त हो जाती है! भूख के समय 
अधिक पानीएीलेने से उसका कष्ट मालूम नही होता! उपवासमे द्रुसरेया 
तीसरे दिन जीभ पर सफेद मैल आजाता है। कभी-कभी षए्वास से वददू भी 
आतीदहै। दातो मे चिपचिपाहट पैदाहौ जाती है । नये उपवासकरत्तभो को दन 
लक्षणो से भ्रम मे नही पडना चाहिए । ये लक्षण इस वात का सबूत होते हैक 
शरीरके विजातीय द्रव्य वाहरओआ रहे है । फिरये लक्षण अपनेआप हीद्रूरहौो 
जाते है । उ्यो-उ्यो शरीर की अदसर्नी सफाई होती जाती है, शरीर मे हल्कापनः 
स्फूति, उत्साह ओर नीरोगता अनुभव होने लगती है । 


विभिन्न रोगं ओर उपवासं 


उपवास एेसा उपचारहै जो प्राय सभी रोगो मे अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाता 
है । रोग चाहे नया हौ अथवा पुराना, उपवाप्त निश्चित रूप से उस पर काबू 
पालेताहै। यहा हम स्थान की कमी के कारण उपवासकर्ताभो के अनुभव नही 
देपारहैदै। लेकिन अव तके लाखो लोग उपवास से अद्भुत लाभ उठा चुके 
है। हजारो केस देसे होते है, जिन्हे डक्टर, हकीम असाध्य मानकर जवावदे 
देते, वेही रोगी उपवास से टीक हो जातिहै। दमा, बढा हुभा रक्तचाप, 
ववासीर, एम्जिमा (चमला), मधुमेह एसे रोग माने जाते है, जिनका कोई इलाज 
नही होता । लेकिन न मालूम इस तरह के कितने पुराने भौर असाध्य रोग जैसे 
फसली बुलार, टाइफाईड (मियादी बुखार), चेचक जसे रोगो मेँ भी उपवास 
अपना चमत्कारपूणं प्रभाव दिखाता है । अमेरिका के डं° एडवडं ङेवी ने तो 
अपने वच्चे का डिप्थीरिया जसा घातक रोग उपवाससे ठीक कर वियाथा। 
कञ्ज मौर कव्ज से वैदा होने वाले रोग मे तो उपवास मे वहत जल्दी लाभ होता 
देखा जाता है । 


उपवास की अवधि 


उपवास २-३ दिन से लगाकर २ मास अथवा इससे भी अधिक दिनोका किया 
जा सकता है । एक सप्ताह तक का उपव।स छोटा उपवास कटलाता है । सप्ताह 
से अधिक समय के उपवास लम्बे उपवास की श्रेणी मे भाते ह। उपवास की 
अवधि रोगो के अनुसार नही, वत्कि रोगियो की हालत के मुताविक निश्चित 
कीजातीदहै। रोगका पुराना या नयापन, सोगीके शरीरकी शक्ति, रोगी के 
शरीरमे रोगकी गहराई तथः रोगी की मानसिक स्थिति आदि जाचकर ही उपवास 
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की अवधि निण्चितकी जातीदहै। योनये रोगो मे छोटे उपवास भौर पुराने रोगो 
मे लम्बे उपवास स्पेक्षित होत है 1 प्राय. एक सप्ताह से कम के उपवास से कोई 
खास लाभ नही होता । फिरभी प्रारम्भ करने वाले यदिणुरूमे ३-्दिनिका 
उपवास करना चाहे, तो अनुभव प्राप्त करने की दुष्टिसे यह्‌ ठीकहोतादह। 
लम्ै से लम्बा उपवास भो जव विधिवत्‌ किया जातादहै तो उससे कभी खतरा 
पैदा नही होता । अनेक व्यवितियो ने दो-दो मास के उपवास सफलतापूर्वक किये 


ह 1 
उपवास मे सावधान 


उपवासमे कभी-कभी खतरे भौर परेशानिया भी पैदा हौ सकती है । अतः इस 
पटलू पर निगाह्‌ डाल लेनी चाहिए 1 प्राय उपवासकर्ता लोग अपने अनुभव पत्र- 
पत्रिकाओ मे छपवादेते ह । या कोई छोटी किताव प्रकाशित करदेतेहै। एसे 
साहित्य मे उपवास के गुणो की लम्बी सूची पदकर उपवास को सर्वरोगहारी जादू 
की गोली नही मान लेना चाहिए) एसी धारणा लेकर जो लोग उपवास गुरू 
कर देते है उन्हे बहुत वार निराश होना पडता है! यह्‌ वात सोलह्‌ आने ठीक 
है कि उपवास हररोगको ठीक कर सकताहै, लेकिन हर रोगी को नही । जिस 
रोगी की जीवनी-शवितत बहुत घट चुकी होती है, उसे उपवास से कोई लाभ नही 
होगा । जैसे टी० वी० के दूसरे या तीसरे दर्जेकौ हालत का रोगी भौर अन्तिम 
दर्जे तक पहुचा मधुमेह का! रोगी । इसके अनावा दिल ओौरगर्देकीभी कर्ईदएेसी 
पेचीदा वीमारिया होती है जिनमे उपवास से लाभ नही हो पाता । कुष्ठ रोगियो 
की एेसी दशाए भी होती है जहा उपवास एकमात्र इलाज न होकर इलाज का एक 
अगोता है। 

उपवास का मूल्याकन गलत न हो, इसलिए निम्नलिखित सावधानियो को 
ध्यान मे रखना चादिए-- 

उपवास पर जव मन मे पूरी मास्था उत्पन्ने हो जये, तभी उपवास शुर 
करना चाहिए । भूते कंसे रह्‌ सकेगे--मन मे एसी दुविधा वनी रहेगी, तो 
उपवास को आप निभा नही सकेगे, एक-दो दिन किया भी तो उससे कोई लाभ 
नही होगा । 

लम्बे उपवास का निज्वय मन मे गुरून्ते नही करना चाहिए, अन्यथा 
उपवास भारी मालूम पडता है । एक-एक दिन वटति हुए चाहे माप एक महीने 
तक ले पाए तो कोई दिक्कत नही होगी 1 

प्रारम्भनेलम्ये उपवास नही करने चाहिष्‌ 1 पहने एक मप्ताह्‌ का छोटा- 
सा उपवसि कनके अनुभवे प्राप्न करे! फिर नम्ये उपवान कै तिएस्वयदही 
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अन्त प्रेरणा मिलेगी । जो लोग एक सप्ताह न करना चाह. वे तीन या चार दिन 
का उपवास करके देखे | 

हालाकि लम्वे उपवासो से भी ३३ प्रतिशत कोई खतरा नही होता, लेकिन 
फिर भी लम्बे उपवास किसी विगरेपन की सलाह से करने चाहिए ! कभी-कभी 
उपवासमे पित्तकीकंहो सकती है। किसी-किसी समय उठते-वैस्ते चक्करभी 
आ जातेह। लेकिन ये लक्षण कोई बुरे नही होते । चिकित्सक की सलाह्‌ रहती 
है तो लोग उनसे घवराते नही | 

आमतौर पर कहा जाता है कि उपवास तभी तोडना चाहिए जव जीभ 
की सफेदी हट जाए । लेकिन कभी-कभी एक मास तक जीभ साफ नही होती । 
अत जीभसराफटहोनेके फेर मे नही पडना चाहिए 1 

भुखकी वात भी कु एेमी है 1 स्वाभाविक रूप से जव भूख जागे, तभी 
उपवास तोडना चाहिष्‌ । लेकिन वहुत वार भख भी वहत दिनो तक नही लौटती । 
अकसर उपवास तोडने के वाद भूख खूव जागृत होती है । 

कभी-कभी उपवास्-काल मे जव शरीर के विष उखडकर खून मे शामिल 
हो जातेहै, तो तवीयत कुछ खराव-सी हो जातीरहै । नीदभी कम आतीहै) 
दु स्वप्न आते दै । सिर कुष भारी हो जाता है। योड़ी-वहुत कमजोरी भी अनुभव 
होने लगती है । रेभी हालत मे उपवास से भागना नही चाहिए । एनिमा लेने से 
ये सव विष निकल जातेदे। एेसीदधामे यदि अनुभवी व्यक्ति की मदद होती 
है, तो रोगी भाग्वस्त रहता है, घवराता नही । 

जहा तक हो सके उपवासमे खुले वदन धूप भौर हवा मे वैठना चाहिए । 

ल्सके न्यूरोफिजियोलोजिस्ट भकेडेमिसियन पियोत्र अनोखिन का मतै 
कि अनुभवी की देख-रेख मे लम्बे उपवास का प्रयोग पेट के अलत्तर, दमा, मधुमेह 
मादि से मुक्ति पाने के लिए काफी उपयोगी उपाय है! शरीर-रचनाकीदुष्टि 
से उपवास एक प्रकार से णाक दरीटमेट जा प्रयोग है । उससे नाडीमडनीय 
क्रि्रा-कलाप वट जाता है । उपवास के तीसरे दिनम त्वचामे परिवततन दीने 
लगता है, यह्‌ शरीर की प्रतिरक्नात्मक प्रक्रिया की अभिवृद्धिका द्योतक है । यह 
रोगी के पेथोलालिकल कम्प्लेक्स पर क्रियाशील होतादै। स दिशामेस्ममे 
अनेक केन््रो परकार्यं हो रहादहै। डं° भनोखिन कामतदै कि चिकित्सा-केत् 
मे उपवाममे वडी सभावनाएह। वेडमदिशामे मौर धिक कामकरनेकी 
अपेक्षा मानते ह 1 

भगवान्‌ महावीर ने एक दिन के उपवाम ने नेकर छ्‌ महीने तक के उपवास 
को जनणन' नन्नादी हं। अनयन" शब्द बाजक भरख-ट्टतान के चक्करमे 

पडकर कुष्ठ अवमत हो गया है। महावीर इमके सर्व॑या विष्ट । वे शरीरकी 


णुद्धि के लिए भी उपवास कौ उपयोगिता को सीमित करना नही चाहते । उनका 
ल्य तो उससे वहुत उपर है । वे तो केवल आल्मदर्गेन के लिए ही उपवासका 
समर्थनकरते है । उन्न स्वय दोदिन से लेकरह्‌ महीने तके के लम्बे उपवास 
किये । वे उपवात-काल मे अपना मधिकं समय अत्म-चिन्तनमेयाध्यानमे 
ही विताते थे। यद्यपि उन्होने स्वय तो अपनी तपस्या विना पानी चौविहारदही 
कीरै, पर उनकी तपोयाव्रामे पानी पीकर भी तपस्याकरनेका विघ्ानहै। इस 
अवस्था मे केवल गरम पानी का ही उपयोग अधिक किया जाता है । गमं पानी कौ 
कीटाणुरहित भी माना गया है। 


ऊनोदरी-भिक्षाचारी 


यद्वि कोई उपवास न कर सके तो उसके लिए उपवास करने की अनिवार्यता 
नही है । पर खाना खाते समय भी महावीर सावधानी की सूचनाकरतेहै। 
यद्यपिवे खानेका विधान नही करते, क्योकि खाने का विधान तो पराधितता 
है--पदार्थ-निरभरता है । जव तक आदमी पराधित रहेगा तव तक पदार्थ-निरपेक्ष 
आनन्द का अनुभव नही कर सकता । यदि कोई खाये विना न रह सके तो उसके 
लिएवे सावधानी की सूचनाए करते हु । उनकी पहली सूचना है-भुखसे 
ज्यादा मत खाना, वत्कि भूख से कु कम खाना । अपनी इस भावना को उन्टोने 
ऊनोदरी तथ भिक्षाचारी शब्द से अभिव्यक्त किया है । ऊनोदरी अर्थात्‌ कुछ कम 
खाना । भिक्षाचारी अर्थात्‌ जो कुछ सटज भाव से मिल जाये उसे चिना स्वाद 
भावनाकेखालेना। इस दृष्टिसेवे नाते कोभी सावग्यक नही मानते । भआज 
तो डों० एडवडं हकर उेवीने तो नाशते नह करने का एक आदोलन ही चला 
रखा है । उनका कहना है, नाघ्ना रवाम्थ्य के नियमो के विपरीत है। 

आधुनिक परीरणास्व्र की दृष्टि से सामान्य स्वस्वयौर साधारणश्रम 
करने वाते व्यवितको दिन भर मे २५०० कंलोरी ताप उत्पन्ने करमे वाने 
भोजन की अवश्यकता होती हु। महावीर नेउमे ३२्ग्रान कीसन्नादी है। 
व्पवित की क्षमता के अनुमार उन्ोने य्ममे कमी-वेसीका भी विधान किया है। 
परमानाका यह्‌ विवेक मनुप्व का अपनय होता दह। जो व्यविन यह्‌ विवेक नरह 
कर सकता, वह्‌ साधना क क्षतम प्रवय नहा कर्‌ मक्त्रा। 

मटत्मा याधौ ने भपनी न्वान्थ्य नाधना' नाम की छोटी-मी पर महत्वपूर्णं 
पुस्तक मे लिखा ह-परु-पकियो क जीवन दैकिए्‌। वे कभी स्वादके निष 
नही खति यौर्‌ ने रतना अधिकटी पउतिदटेि वषेटष्व्नेलमे। वे केवत अपनो 
भूवमिठनेभरसीखानेरहै.जोविः उन्दः प्रटृतिकरन्पने मिन जानादे। वे 
कु भी नही पक्ति । क्या यह्‌ अच्छी वात्तटै गिः मनुष्य कवन पे को उपामना 
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करे ? क्या यह्‌ अच्छी वातहै कि मनुष्य सदा रोगो का शिकार वनता रहे ? वास्तव 
मे यदि मनुष्य भी प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओ को उसी रूप मे खाये, भूख से मधिक न 
खाये, स्वादकेलिएन खाये, तो वहु भी पशु-पक्षियो की तरह रोग-मक्त रह्‌ 
सकता है। 

आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के डां° प्रो सूर्यनारायण ने कहा है-- 
यहु वात विलकुल सही है किजिसव्यवित को अपने आपको स्वस्थ वनाये रखने 
कीड्च्छराहै उसे जिह्वा का दास नही वनना चाहिए भौर न उसे अधाधुघ 
तियत्रणहीन रूपमे खाते ही रहना चाहिए 1 जो व्यदित अपने शरीर पर अवाछिति 
दवाव नही डालता है वह निश्चय ही रोगमुव्त रहता है । पूरे रूप मे शरीर को 
पोपण मिते इसके लिए यह्‌ आवश्यक है कि भूख के चिना न खाया जाये । भोजन 
ट्सते ही रहना मात्र उसका लक्ष्य नही होना चाहिए । दो भोजनो के वीचमे 
काफी समय का अन्तर रखते हुए थोडा कम खाना अच्छे स्वास्थ्यकी गारटीदहै। 

निश्चय ही उपरोक्त कथनो मे ऊनोदरो तथा भिक्षाचारी का समर्थन मिलता 
है । चिकित्सा के क्षेत्र मे शोधकाय करने वाले वैज्ञानिको ने यह प्रदशित किया ह 
किं जिन चृहो को थोड़-थोडे अन्तर पर विना सतुलन के खिलाया गया वे जल्दी 
मरे भौर जिन चूहो केदो भोजनो के वीच काफी अन्तर रखा गया ओौर परिमित 
आहार दिया गया वे दीघंजीवी रहे । यह्‌ वात मनृष्यके लिए भी सत्य है। गत. 
इस सम्बन्ध मे सावधानी वरतनी चाहिए कि भोजन इतना ही कियाजाय कि 
थोडी भूख वाकी रहे । 

लुई अहोगाफाल्स, ओहियो मे अपराधकर्मियो भौर भोजन के सम्बन्धमे 
शोधकार्यं प्रारम्भ किया गयादहै। वहा अपराधकमियो की जाच की जाती कि 
वह !हाइपर ग्लाईसीमिया'--खून मे शक्करके रोगसेग्रस्ततो नही है । इससे 
ग्रस्त होने पर व्यधित मे चिडचिडापन भा जाता है । वह शकालु प्रवृत्तिका हो 
जाता है ओर यदा-कदा श्ाइपर गलारदूसीमिया' जनित अपराधो मेप्रवृत्तदहो 
जाताहै, यथा मारपीट, यौन अपराध तथा कानून का उत्लघन भादि ।एेसे 
व्परवितयो के भोजन मे परिवर्तन कर दिया जाये, मीठी चीजे तथा स्टाचं बाली 
चीजे वन्द कर्‌ दी जाये तो उसकी प्रवृत्तियो मे परिवतेन हौ जातादहै। चीन के 
एक विख्यात दार्शनिक लिन्‌ड ताड ने विलकुल सच कठा है--हमारा जीवन 
भगवान पर आधित नही है, वह्‌ हमारे रसोदयो पर आधित है । 


र त्रि-भोजन का परिहार 


भोजन के सम्बन्धमे रात्रि-भोजन नही करना, यह भी महावीर कौ एक विशेष 
सूचना है। राव्रि-मोजन ते अधकार मे बहुत सारे जीन-जन्वुमौ कौ हिमा कौ 


६६ विज्ञान के संदर्भ मे अन धर्मं 


सभावना तो होती ही है, पर इसके अतिरिक्त पाचन दृष्टि से भी इसकी अपनी 
उपयोगिता है । दिन रहूने-रहते खाने मे सुरज कौ गर्मी का भोजन के पाचन पर 
गुरा प्रभाव पडता है यच्छ पाचन के लिए मस्तिष्क क्रियाशील अौर सचत 
रहना आवश्यक दहै तो अच्छी नीदके लिए खाली पेट रहना भी भावश्यक हे । 
यह शरीर-विन्ञान के सम्बन्ध मे एक सवेसम्मत नियम है। इस दुष्टिसेदिन 
रहते-रहते खा लेना एक स्वास्थ्यकर नियम भी वन जाता है। जो लोग रातमे 


देरसे भोजन करतेटे भौर फिर जल्दी सो जाते हं, वे अपने णरीरकेसाथ 
जवरदस्ती करते है । 


रस-परित्याग 


इसके अतिरिक्त महावीर भोजनमे जिस एक वात परओर जोरदेतेहे, वहै 
रस-परित्याग । रस्ष-परित्याग का सामान्य अथंहै दूध, दही, घी, चीनी, मिठाई 
तथा तेल--इन छह विकृतियो (विसयो) का परित्याग 1 विकृति शब्द प्रकृति का 
विलोमदहै । जव महावीर विकृति शब्दं का प्रयोग करते है, तो निष्वय ही उनका 
सकेत प्रकृति कौ भोर है । प्राकृतिक भोजन सहज मन के लिए भी उत्तेजना-रहित 
है । वृत्तियौ मे उत्तेजना त अये, इसके लिए वार-वार रुक्ष-प्रातत, नीरस भोजन 
की याद दिलाते ह! इसी दुप्टिसेवे विङृतियो के परित्याग की वात कहते हे । 
वेन केवल शरीर को उपचितहीकरतीर्हैपर विकारोकोभी जन्मदेतीदहै। 
इसीलिए वे कहते है-- 
ध्रसा पगामं न निसेवियव्वा। 
भृत्ता-रसा दित्िकरा नराण 
द्त्ति च कामा समभिदहुवति, 
टम जहा साउफल व॒ पक्यी ॥+' 
प्रकाम रसो का निपेवन मत करो । वे मनुष्य के लिए उत्तेजक ह । वे मनुप्य 
को उसी तरह्‌ ने उपद्रुत करते ह जैसे मधुर फलोवाने वृक्ष को पक्षी । 
पर दरसका यह मतलव नही किये एकटम नीरम भाहार्‌ के ्तमर्थक तथा 
सपूणे आहार के विरोधी हु । आवज्यकतानुमार रसपूणं बाहार के लिएभी 
उनका निपेध नही ह 1 पर व्यक्ति को डमके सनुननका योध अवण्य होना 
चाहिए 1 
कु्लोगोका यालदहैकिम्वास्प्यकीन्धाकेनिएु धी, दूध बादिकी 
जावस्थकता ह । संतुनिन भोजन क्ती दृष्टि ने एवः द तक एनक्ी आवश्यकता दौ 
सक्ती है 1 पर्‌ दीघं यौर स्वस्य जीवन पर्‌ णोधसे रन वात्ता पताचनाद्ुकि 
उनका मुस्य राज सीधा-नादा भोजन दही है लाज दक्षिणी उमेगिवा कौ 
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पटहाडियो तथा घाटियो मे, जांजिया आदि के गावो मे अनेक शतायु प्यवित मिलते 
है । उनसे वातचीत करने पर यह्‌ पाया गयादहै कि उनके जीवन का रहस्य 
सीधा-सादा भोजन तथा तनावमुक्त जीवन है । यद्यपिवे यह्‌ नही वता पाते कि 
उनकी उस्न कितनी है पर न्यूयाकं अकादमी आंफ मेडिसिन के डायरेक्टर ने अनैक 
लोगो की शताधिक आयु को स्वीकार कियारहै। 
नयी शोधो के आधार पर शरीर-शास्त्रमे यहुस्थिरदहौ गया हैकि अधिक 
चिकनाई का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है ¡ यदि चिकनाई ४० प्रतिशत 
कंलोरी से ज्यादाहो जाए तो मोटापा, हृदयरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि 
वीमारियो की आशका वढ जाती है । कड अध्ययनो सेयह भी पताचलारह कि 
भोजन मे अधिक चिकनाई होने तथा सीने भौर आतौ के कंसरमे पारस्परिक 
सम्बन्ध है । सेचुरेटेड चिकनाई का अधिक प्रयोग भी उचित नदी है। 
लन्दन टाइम्स (१५ अगस्त, १६७३) मे प्रकाशित वृत्तान्त भी भोजन के 
सम्बन्धमे इसी तथ्यको प्रमाणित करता है । उसमे कदा गया है--म्युनिखमे 
जव ओलम्पिक खेल समाप्त हुए तो उसके वाद एक ७२ वपं का व्यक्ति ३००० 
मीटर की दौड दौडा। उसी समय एक १०६ वपं कीरस्रके व्यक्ति ने भपनी 
वर्पगांठ के अवसर पर १०० गज की तेज दौड लगायी । वह्‌ व्यविति रोज ६ 
मील दौडता है । उनसे जव उनके स्वास्थ्य का राज पुछा गया तो उन्दने वताया 
--सीधा-सादा भोजन ही इसका मुख्य राज है । 
इसी प्रकार चीनी के विपय मे 'साइन्स रिपोटं' अगस्त, १६७६ मे श्री भाई० 
रघुनाथन ने लिखा है--इस शताब्दी के प्रारम्भसे हमारे भोजन की गादतोमे 
वडे महतत्वपुणं परिवर्तेन हुए है । पहले कार्वोहाउड़ ट पदार्थं शिति के मुख्य स्रोत 
थे 1 बाज उनका स्थान चीनी ने लियादहै। इसके पीये कारणरूप हल्के पेयो 
(50 कापा) मे लोगो की रुचि का अत्यधिक वना है । चीनी कौ खपत कें 
इस रूपमे वदने के गम्भीर परिणाम हो सकते है । इसमे सवसे प्रमुख वात तो 
यह्‌ है किं चीनी मे पोपण-तत्तव नगण्य-पा है । फिर भी यह पोपक आहारो पर 
हावी दहोतीजा रही दै ।*"-माज असत अमेरिका के भोजन मे ४० प्रतिशत 
कैलोरी चीनी से प्राप्त होती है। पर हृत्के पेय, तंयार मिटायो मादि का प्रयोग 
कम करके उसे मात्र १५ प्रतिणत कंलोरी चीनी से प्राप्त करनी चाहिए । 
हमारे शरीर को जो शकंरा (ग्लुकोज) चाहिए वह्‌ वाजार मे मिलनेवाली 
चीनी मे वहूत कम दै । दानेदार शकंरामे जो मिटठासदहोती टै वह हमारेश्वरीर 
मे सीधे काम नही भाती। उसे पचाने के लिए उत्टा हमारे ररीर-तव्र को काम 
करना पडता है । उमीलिए वह लाभ की अवेक्षा हानि ही अधिक करती ह। 
तली हृं चीजे भी ट्मारे पाचन-तच्र को क्षति पटुचाती द । वहत सारे 
लोग वहत सारी चीजो को केवल स्वादकी दृष्टिसे ही खाने ह । मिर्च॑-मसे, 
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हीम ब्द एेस्नी अनेक चीजे भाज आदमी कै भोजन मे प्रविष्ट हो गयी है जिनकी 
शरीर के लिए उतनी मावण्यकता नही है, जितनी जीभ केलिपुहै। दाले, 
शक्कर, घी का उपयोग कम-से-कम किया जाना उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी 
है । स्वास्थ्यपू्णं भोजन मे रासायनिक खादोका भी निपेधहै। जिस अन्नमे 
समस्त खनिज-लवण स्वाभाविक हो वही पूर्णं स्वास्थ्यप्रद भोजन है । नमक का 
ज्यादा प्रयोग भी स्वास्थ्य को कमजोर वनाता है । इस सलाह के पीछे मुख्य 
आधार यह्‌ है किं नमक कुछ लोगो के रवतचापक्ौ वढादेता ह । लगभग २० 
प्रतिशत लोग जिनमे वच्चे भी शामिल है, उच्च रक्तचाप से पीडित रहते हं । 
कुछ भध्ययनो से यह सिद्ध हुभा है कि अधिक नमक खानेसेहुदय रोग, पेट के 
कंसर, सिरददं मादि की आाणका रहती है । तीन ग्राम नमक से अयादा नमक 
मनुष्य के लिए अनावण्यक है ओर इतना नमक तो खाद्य-पदार्थो मे चिना 
अतिरिक्त नमक मिलये ही प्राप्तहो जाताहै। 


गमद्पात्‌ 


मद्यपान मौर मासाहार कातो महावीर तीन्र प्रतियेध करते ६। वहु केवलं 
अहिसाकी दुष्टिसिही नही अपितु उसे मनुप्यकी वृत्तिया भी विगडती है। 
इसमे कोई सदेह नही है किजाजयेदोनो ही प्रवृत्तिया वट रहीहे पर जित 
मात्रामेये प्रवृत्तिया वढरहीहु उमौ मात्रा मे समस्याएभी वटरहीरै। दी 
ओहियो स्टेट युनिवर्षिटी कै श्री बोल्टर सी °रेक्लेस ने अपनी पुस्तक “0८ (171 
एष्व्छलफ मे मपल पर्‌ मागोपाग अध्ययन प्रस्तुत किया है 1 उन्होने कहा है-- 
अपराध सेतीन वाते मुख्परलूपसे जुडी हुई है-शराव पीना, नशीलो दवाषटया 
लेना तथा अस्वाभाविक यौन-भावना । दनक साय वेर्या-गमन, जुआ, परिवार 
का विखराव, गर्मपात, भिखारीपन आदि अनेक समस्याए भी जुडी हूईहै पर 
वादाचित्‌ शराव एन सारी समन्याञासेप्रमुखलरू्पने जुडी हुदै । 

यद्यपि यह्‌ तो सम्भव नहीहु कि अपराधके चिए केवल शराव कोटी 
उत्तरदायी व्हरा दिया जाए 1 पर फिर भी उसमे शराव का एक महत्वपूर्णं भाग 
है, उनमे कोई सदेह नही है1 यह्‌ क्टना भी उचित नही हयेगाकिहूर णरावी 
अपराधीही होता ह! पर यह्‌ नचटहै कि याराव गीर्‌ अराजकता कै वीच एक 
गहरा सम्बन्धदहुं 1 परादौ जादमी सपने मामाजिफ दायित्व कै प्रत्ति उदासीन 
स्ह्ताटे। वट जीयत आदमी कौ तुलनामे ज्यादा थपराध करता द । 

अभेरिक्य दी एकः जलाच समितिने १२ दाप्या १८ कारायागे सौर 
नुधारगृदामे १३५०२ वद्वियो का परीक्षण कर यह्‌ तथ्य निकला & ङि उनमे 
ते ५० प्रतिरन्त अथिर अराध सथमहीनता के वारण धिय गवये । जर वद्‌ 
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सयमहौनता सीधी शराव से जुडी हृई थौ । 
स्टैनफोडं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डं जोसेफ केहन की पुस्तक रातं 
116 9715 0 प्राणात्य के अनुसार हत्या के आधे केस केवल शराव के कारण 
होते है। 
सिटी कोटं के न्यायाधीश श्री ग्रेलिनर ने अपने सामने आये १०००० मामसौ 
की छाननीन करने के वाद वताया है कि उनका ६२ प्रतिशत कारण शराव ही था। 
उनके हिसाव से अपराधो की वतंमान लहर को मद्यतसारसेही वढावा मिल रहा 
है । 
न्यायाधीश श्री विलियम आर, मके ने नेशनल वायस (६ माचं, १६४७) 
मे लिखा था--दस वषं तक रंसिक्युटिग एट्नी एव इतनो ही अवधि तक 
म्युनिसिपल एव सुप्रीम कोटं-पीठो का काम करने के उपरान्त मेरा सुविचारित 
मतदहैकिजोभी व्यक्ति फौजदारी अदालत के सम्मुख सुनवाई के लिए उपस्थित 
होते है उनमे से ६० प्रतिशत मादक शराव के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रत्यक्ष 
रूपसेस्वय ही एेप्े मामलो मे लिप्त होते है मैने अपने से कही अधिक योग्यता- 
प्राप्त अनुभवी लोगोसेवातकीदहै,वेभी मेरे इस निष्कपं से सहमत है। 
कुयाहोमा काउन्टी, ओहियो ने क्वीनलंड मे विस्तृत जाच करने के वाद 
अपने प्रतिवेदन मे कहा है-हमारी काययंविधि मे हमे उकंतियो के मामलोके 
सम्बन्धमे जो विपुल साक्िया पेश की गयी, उनसे प्रतिध्वनित होता है कि शराच 
का उसमे महत्त्वपूर्णं स्थान है । यह्‌ ही वह्‌ स्थान है जहा उकंतियो का उद्‌मव 
होता है । आग लगाना, सेध मारना, यौन अपराध, गोली चलाना, छरा भौकना, 
नर-हत्या, धोखाधडी, गोपनीय हथियार रखना, मारपीट एव वाहन सम्वन्धी 
कानून का उत्लघनभी उसीमे शामिल दहै । 
नमू जर्सी राज्य के म्यसारयुक्त पेय नियंत्रण राञ्य आयुक्त फेडरिक वर्नंस्ट 
ने अपने भापणमे कठा था--अनादिकाल से पृलिस की चार समस्याएरहीदह 
--अनेतिकता, जुजा, मादक द्रव्य मौर शराव । 
लास एजिल्स काडण्टी के सूपीरियर कोटं के जज विलियम भारण० मकेन 
कटा है-- न्यायालय मे पेश्न होनेवाले मपराधके १० माम्रलोमे ६ एसे होतेह 
जो प्रत्यक्षत शराव के अधाधुन्ध उपयोग की देन होते है 1 उनके इम वक्तव्य को 
जव कु लोगो ने चृनौती दी तो उन्होने भौर गहरा अध्ययन किया । उन्होने 
कहा--मौर अधिक जाच-पडतान करने के वाद अव मृञ्चे पक्का विश्वास हो गया 
है कि मैने पहलेजो कुछ कटा था वह्‌ विद्यमान स्थिति का सर्वश्रेष्ठ चित्रण ट्‌। 
मद्यपान के अध्यन मे नवीन प्रवत्तियो के लेखक ए० साई० मालकोद्वम ने 
अपनी रिपोर्ट मे वताया है-- सामान्य जनसस्या की तुलना मे मद्यपो को भात्म- 
हत्या कौ दर ५ गुना अधिक होती दह्‌! अमेरिका मे भपराधिता के भध्ययन मे 
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चिननित आकडो मे वताया गया है--१६६७ मे पियक्कड स्थिति मे वदी वनाये 
गए लोगो की सख्या १३६६२८० थी । सुरापान कर वाहन चलाने के आरोप मे 
वदी बनाये गए ॒व्यक्तियो की सख्या २४८९६१२ थी, सुरापान केप्रभावसे 
अनियत्रिह व्यवहार करनेवाले वदियो कौ सख्या ४९५७०८४ थी । कुल मिलाकर 
२१,४०,६७६ की यद्‌ कुल सख्या इस वात का प्रमाण है कि वहा की कुल वदियो 
की सख्या मे एक-तिहाई से लेकर आधी सष्या मद्यपान से सम्बन्धित लोगो कौ 
थी 
कोलम्विया, भदहियो मे ६०७ व्यक्तियो मे से प्रत्येक, १२ महापाततको मेसे 
एक महापातक के कथित तीर पर क्रिये जाने के तत्काल वादया उन्हे करते हए 
१८ वपया इससे ऊपर की आयु वाले लोगो का मूत्र लेकर उनका रासायनिक 
परीक्षणकरनेके वादश्ीसूपेने पराया कि उनमे त्ते ७१.२ प्रतिशत वदी कथित 
अपराध के समय सुरापान कर रहै थे । अपनी स्थापनाका व्यौरादेते हए आगे 
उन्होने कहा है--यौन अपराधो मे ६० प्रतिशत, चोरी-चकारी मे ६५ प्रतिशत, 
जालसाजी मे ९६ प्रतिशत, ओंटोचोरी मे ६८ प्रतिशत, बलात्कार मे ३६ 
प्रतिरात्त, सेधमारी मे ८० प्रतिशत, लूटमार मे ७४ प्रतिशत, हत्याभो मे ७६ 
प्रतिशत, जान-वू्लकर गोली चलाने मे ८३ प्रतिशत, सामान्य प्रहार मे ८५ 
प्रतिशत, हथियार सम्बन्धी जपराधो मे ८५ प्रतिशत, जेव काटने के ६३ प्रतिशत 
अपराघोमे एरावका हायर! 
दसौ प्रकार फित्प, लिप्सकोम्ब तेवेन, श्वात्जं पेटस्टरमैक एव वेन्डं ने 
सयुक्त रूप से केलिफोनिया मे कारागृह मे भरतीं किये गए महापात्तको का मध्ययन 
करफे बताया है--यौन-अपराधो मे ६० प्रतिशत, सामान्य चोरी मे ४०.३ 
प्रतिणत, जालसाजी मे ५६ प्रतिणत, ओंटो दि की चोरी मे ६०.६ प्रतिशत, 
वलात्कार मे ९०.४ प्रतिशत, सेधमारी मे ५२ प्रतिणत, लूटमारमे ६१.२ 
प्रतिशत, हत्या व नर-संहारमे ७० ३ प्रतिएत, घातक प्रहार मे ६५.२ प्रतिएत 
लोगरेसेथे जो शरावी ये। 
नाये वेस्टनं युनिवसिदी की अपराध कानून पविकामे ८८२ व्यकितियो पर 
परीक्षण करने के चाद वलात्कार मे ५० प्रतिशत, सगीन अपराधपूर्णं प्रहार मे 
४८ प्रतिपत, काटने मे ६२ प्रतिगते, हयिवार्‌ छिपाने मे ६२ प्रतिणन, हत्या मे 
८३ प्रत्ितत, गोनी चलाने मे ८२ परतिपत, लूट मे ७२ पत्तिशत, सेधमारी मे ८१ 
प्रतिचत, चोरी मे ७३ प्रतिशत, मांटोचोरी मे ८० प्रतिगत, जालनायी मे ६० 
तियत, भौमतन ८३.७५ प्रतियत व्यदित यरावी होने के समाचार छापे ह । 
वािगटन साजकोय पन्टिन्ियरीमे प्रविष्ट हए लोगो कै सर्वेक्षण ने विदित 
जा ह ङि ९५ तितं सराघधोके मूल मधराव हा एकः प्रमन्ड दारणपा) 
(लिन नामक पदिका मे २३३ जजो के अनुमानो का सर्वेक्षण कन्न के वाद 
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पाया गया कि मिरफ्तार किए व्यक्तियो मे से ६३ प्रतिशत का शराव से लगावं 
रहा है । 

एक अलगहन वैज्ञानिक अनुसधान के उपरान्त अपराधियो कै रक्त-परीक्षण 
के वाद पाया गयाहै कि ७१ प्रतिशत व्यक्ति सुरापाने किए हए थे 1 उनका व्यौरा 
देते हुए कहा गया है--यौन अपराध मे ६० प्रतिशत, चोरी मे ६म प्रतिशत, मोटर 
आदि वाहनौ की चोरी मे ६८ प्रतिशत, वलात्कारमे ६ प्रतिशत, सेधमारीमे 
६० प्रतिश्रत, लूटमार मे ६८ प्रतिणत, प्रहार-अपराधो मे ८५ प्रतिशत, गौली 
चलानेमे ८३ तथा तेज धार वाले हथियारोके प्रहारमे ८५ प्रतिशतका कारण 
मयपान है । 

ऊपर के भध्ययनो मे यद्यपि प्रतिणतो मे थोडा अन्तरदहै, वास्तव मे इन्दे 
स्पष्ट करने केलिए हीये आकड प्रस्तुत क्कि गयेहै। पर इन सव से एक वात 
निविवाद सरूप से उभरती है कि मद्यपान आओौर अपराध का चोली-दामन का सम्बन्ध 
है । सुरापान से आदमी क्रूर, कोधी एव प्रमादी वन जता दै । उसके लिए जीवन 
वहुत सस्ता हो जाता है । वह्‌ न केवल गपनी ही हानि करलेता है मपितु दरूसरो 
कगे हृत्या करने मे भी उसे कोई सकोच नही रहता । जव कोई व्यविति शराव के 
नशेमेदहोताहै तो वहु सभी प्रकार के अपराध गौर विभिन्न स्तरो पर उत्तर 
दायित्वहीन व्यवहार करने लगता है । कई जगह पर पाण गयाहै कि अन्य 
अपराधोसे जितने व्यक्ति जेल जाते है, शराव के नशे मे धुत्त होकर जेल जाने 
वालो कौ सख्या उससे उ्यादा ह । उविन्स ने कहा है--पीटियो से सविज्ञ गौर 
निलिप्त व्यक्तियोने इस तथ्य को व्यक्त कियादहैकिश्चराव ही मपराधका 
एकमात्र सवसे वडा कारण है । 

अवध गत्तिविधियो मे अनुरक्त व्यवितयो मे शराव पीने के वाद मिथ्या साहस 
कौ भावना उद्भव होती है । एसे लोगो कौ भयानक काम करने कै लिए शराव 
पिलाई जाती है । शराव देसे व्यक्तियो को भी उचित-अनुचित्त मे भेद-रेखा खीचने 
मे विवेकहीन वना देती है, जो उच्च सिद्धान्तो कौ मानने वाले होते है! मद्यपान 
के परिणामस्वरूप वै अपनी भावनाभो पर नियत्रण खौ देते ह । यदि वे मद्यपान 
नही करते तो कदापि भपराध नही करते, परर मयपान के वाद वे भपनाथपाखौ 
देते रै । वास्तव मे वह्‌ सही भौर गलत मे विवेक न कर पानके कारणहोताह। 
ठेस स्थिति की तुलना उलान मे चलती हूर गाड़ी के रोक फेलहो जनेसेकी 
जा पकती है। 

यौन अपराधौ एव व्यक्तिगत हिमा के मामलोमे भी शराव को ही मृच्य 
प्रेरणा केरूप मे मानागया ह ) वे्यावृत्ति एव मद्यपान के वीच ग्रहन सम्बन्ध 
है । वालको के माथ यौन अपराधमेन्निप्त होने वानि व्यवित प्राय मुरापायी दति 
द । वे जितनी मात्रामे जराव अधिक पीतेदटे, उसी मात्रा मे अपराध भी तीत्रता 
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से करते है। 

सुरापान को वैधकर देने काही एक वडा अभिशाप वेश्यावृत्ति है । इसका 
सम्बन्ध अधिकतर मदिरालयो से है । क्योकि सडको पर घूमने वाले लोग अपना 
घन्धा चलाने के लिए सुरापान के स्थलो मे प्रवेश करते ह । कतिपय मय प्रतिष्ठान 
तो मात्र कामवासना की पूत्तिके ही अड्डे होते है जहा वेष्याओ से सम्पकंही 
एकमात्र ल्य होता है । , 

जियोन हैराल्ड नामक समाचार-पत्रमे विणम हजरन्सेक ने लिखा है-- 
मदिरालय अवाध स्वातत्य के दिनो की धपक्षा हजारो गुणा अधिक विघातक ओर 
विनाशक सिद्ध हो रहै है ! हमारे युवको को पथश्रप्ट करने के लिए उपवनदही 
शराव के स्थल नही रहं गये है, अपितु उनके साथ-साथ वेप्यालय भी सडको पर 
ही वस गये ह । वेश्याय के साथ गरीरिक स्वास्थ्य क्रिस हद तक जुडा हुआ है, 
इसे वताने की मावण्यकता नही है । हनारो-हजारो ही नही, लाखो-करोडो लौग 
अपने गुप्त रोगो का उपहार वेश्यालयो से ही प्राप्त करते ह 1 

विन्कोन्सिन राञ्य विधानमण्डल ने १६१४ मे महिलाभो मे वेप्यावृत्ति आदि 
की जाच के लिए एक समिति नियुक्त की थी । उसने अपने प्रतिवेदन मे वताया 
है कि महिलाओ गौर युवतियो के पतन, मादक पेय, शराव भौर व्यावसायिक 
दुराचार क वीच एक गहन सम्बन्ध है । महिला को शराव खजूर के उद्यानो, 
शरावगृहो, संलूनो ओर नृत्यागारो से मिलती है । पहली वार के अपराध के वाद 
महिला के पतन को गति तीत्रहो जाती ह। 

सभी विशेषज्ञ इस तथ्य से सहमत ह कि वाल-अपराध तथा यर्व॑ध सतानो 
की उपज का मुख्य अड्डा सुरागृह दी हते है 1 ६० प्रतिशत बर्वेध सन्ताने उन 
परिचयोकारही परिणाम होती दहनो मदिरालयोम होता दहु! सहायक काउन्टी 
अटोनी तय॒सिएन सेलवारे के जनुमार से मामत म सम्बन्धित युवक-युवतियो की 
उन्न १६-२२वपंके वीचकीपाप्री गयौह। डं° हील ने कटा ह्--तघु मात्रा 
मे क्रिया जनि वाला सुरापान भी किशोर वुवत्तियो को चारित्रिवःदष्टिे भिरा 
देता हे । अनेकः खोजो से यह्‌ वातत अत्यन्त स्पष्ट हो गयीरहैकि सुरापान की 
अवस्था मे महिलाए्‌ अपना विवेक खो देती दै । 

तलाक नम्बन्धीौ मामलो के सम्बन्ध मे अपने अनुभव वताते हुषुश्री मैकेने 
कहा है--दिनःप्रतिदिन पति-पत्नी ने मतमेदने पैदा हने वाली कतार मेरे समक्ष 
आती ह, उसमे ८५ प्रतितत मामलोमे घ्राव ने ही सकट प्रारम्भ करवाया 
लिनने तलाक केः लिए कार्यवाही को आवत्यकः वना दिया 1 म य्‌ देखकर विधेप 
र्पसेद्रवित हुभाहं कि मदितायोमेभी नुरपान की ननेदत्ती जा री ह। 
वन्तुत यह्‌ प्रत्येक दृष्ट से नैतिक प्रामव ङो ही परिचायङ ६। नमे वालकं 
कोभी अवसथ करने वा प्रत्यश्न वटाया मिलता उपोदिः प्रवी मानाणु वच्चो 
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पाया गया कि गिरफ्तार किए व्यक्तयो मे से ६३ प्रतिशत का शराव से लगाव 
रहा ह । 

एक अलगहन वैज्ञानिक अनुसधान के उपरान्त अपराधियो के रक्त-परीक्षण 
के वाद पाया गयाहै कि ७१ प्रतिशत व्यक्ति सुरापान करिए हुए ये । उनका व्यीरा 
देते हुए कहा गया है--यौन अपराध मे ६० प्रतिशत, चोरी मे ६८ प्रतिशत, मोटर 
आदि वाहनौ की चोरी मे ६८ प्रतिशत, वलात्कारमे ६८ प्रतिशत, सेधमारीमे 
६० प्रतिशत, लूटमार मे दत प्रतिशत, प्रहार-अपराधो मे ८५ प्रतिशत, गोली 
चलानेमे ८२ तथा तेज धार वाले हुथियारो कै प्रहारमे ८५ प्रतिशतका कारण 
मद्यपान है। 

ऊपर के अध्ययनो मे यद्यपि प्रतिशतो मे थोडा अन्तरहै, वास्तव मे इन्हे 
स्पष्ट करने के लिए ही ये आकड प्रस्तुत क्विये गये दहै। पर इन सतर से एक वात 
निविवादसरूप से उभरती है कि मद्यपान अौर अपराध का चोली-दामन का सम्बन्ध 
है । सुरापान से आदमी करूर, कोधी एव प्रमादी वन जाता है । उसके लिए जीवन 
वहत सस्ताहो जाता है । वह्‌ न केवल अपनी ही हानि कर लेता है मपितु दूसरो 
की हत्या करने मे भी उसे कोई सकोच नही रहता । जव कोई व्यित शराव के 
नशेमेहोतारहै तो वह सभी प्रकार के अपराध गौर विभिन्न स्तरो पर उत्तर 
दायित्वहीन व्यवहार करने लगता है । कई जगह पर पाण गयाहै कि अन्य 
अपराधोसे जितने व्यक्ति जेल जाते है, शराव के नशेमे धुत्त होकर जेल जाने 
वालो की सख्या उसये उ्यादा है । डविन्स ने कहा है--पीदियो से सुविज्ञ भौर 
निलिप्त व्यक्तियोने इस तथ्य को व्यक्त कियादहैकिशराव ही मपराधका 
एकमात्र सवक्षे वडा कारण है । 

अवध गतिविधियो मे अनुरक्त व्यवितियो मे शराव पीने के वाद मिथ्या साहस 
को भावना उद्भव होती है । एेते लोगो कौ भयानक काम करने कै लिए शराव 
पिलाई जाती है । शराव एेसे व्यवितयो को भी उचित-अनुचित मे भेद-रेखा खीचने 
मे विवेकहीन वना देती है, जो उच्च सिद्धान्तो को मानने वाले होते ह । मद्यपान 
के परिणामस्वरूप वे भपनी भावनाभो पर नियत्रण खो देते ह । यदि वे मद्यपान 
नही करते तो कदापि मपराध नही करते, पर मद्यपान के वादवे भपनाभापाखो 
देते है । वास्तवमे वह्‌ सही बौर गलत मे विवेक न कर पानके कारणहोताहै। 
एसी स्थिति कौ तुलना उलान मे चलती हुई गाडी के ब्रोक फेलहौ जनेसेकी 
जा सकंती है । 

यौन अपराधौ एव व्यक्तिगत हिमा के मामलोमे भी शराव को दही मृख्य 
प्रेरणा केरूप मे मानागया ह । वेश्यावृत्ति एव मद्यपान के धीच गहन सम्बन्ध 
दै । वालको के साथ यौन अपराध मे लिप्त हने वाने व्यवित प्राय. सुराषायी टत 
ह! वे जितनी माघ्रामे जराव अधिक्र पीते, उसी मात्रा मे थपराध भी तीव्रता 


€ र 


७२ विन्नान के मदम मे जन धमं 


से करते है । 

सुरापान को वैधकरदेने काही एक वडा अभिशाप वेश्यावृत्ति है । इसर्का 
सम्बन्ध अधिकतर मदिरालयो से है । क्योकि सडको पर घूमने वाले लोग अपना 
धन्धा चलाने के लिए सुरापान के स्थलो मे प्रवेश करते है । कतिपय म प्रतिष्ठान 
तो मात्र कामवासना की पूर्तिक ही अड्डे होते है जहा वेश्याजो से सम्पकंदही 
एकमात्र लक्ष्य होता है । 1 

जियोन हैराल्ड नामक समाचार-पत्रमे विशम हजरन्सेकं ने विखा है-- 
मदिरालय अवाध स्वातत्य के दिनो की अपेक्षा हजारो गणा अधिक विघातक जओौर 
विनाशक सिद्ध हो रहे है । हमारे युवको को पथभ्रष्ट करने के लिए उपवनही 
शराव के स्थल नही रहं गये है, अपितु उनके साथ-साथ वेश्यालय भी सडको पर 
ही वस गये है । वेश्याभो के साथ शारीरिक स्वास्थ्य किक्ष हद तक जुडा हुआ है 
इसे वताने की आवश्यकता नही है । हजारो-हजारो ही नही, लाखो-करोडो लोग 
अपने गुप्त रोगो का उपहार वेष्यालयो से ही प्राप्त करते है । 

विन्कोन्सिन राज्य विधानमण्डल ने १९१४ मे महिलाभो मे वेष्यावृत्ति आदि 
की जाच के लिए एक समिति नियुक्त की थी । उसने अपने प्रतिवेदन मे वताया 
है कि महिलामो भौर युवत्तियो के पतन, मादक पेय, शराब भौर व्यावसायिक 
दुराचार कै वीच एक गहन सम्बन्ध है । महिला को शराब खजूर के उद्यानो, 
शरावगृहो, संलूनो ओौर नृत्यागारो से भिलती है । पहली बार के अपराध के वाद 
महिला के पतन को गति तीव्रहो जाती दहै) 

सभी विशेषन्न इस तथ्य से सहमत है कि वाल-अपराध तथा अवैध सतानो 
की उपज का मुख्य अङ्‌डा सुरागृह ही होते है । ९० प्रतिशत भवैध सन्ताने उन 
परिचयोकाही परिणाम होती दहैजो मदिरालयो मे होता है। सहायक कारन्टी 
अटनी त्युसिएन सेलवारे के अनुसार एसे मामले से सम्बन्धित युवक-युवत्तियो की 
उघ्र १६-२२वषेके वीचकी पायरी गयीहै। ° हीले ने कहा है-लघुमात्रा 
मे कियाजाने वाला सुरापान भी किशोर युवत्तियो को चारित्रिकदृष्टिसे गिरा 
देता है । अनेक खोजो से यहु वात अत्यन्त स्पष्ट हौ गयीहैकि सुरापान की 
अवस्था मे महिलाए अपना विवेकखोदेती दै) 

तलाक सम्वन्धी मामलो के सम्बन्ध मे अपने अनुभव वताते हुएश्री मैकेने 
कहा है--दिन-पतिदिन पति-पत्नी मे मतभेद से पैदा होने वाली कतार मेरे समक्ष 
भाती है, उसमे ७५ प्रतिशत मामलोमे शराव ने ही ्ञज्ञट प्रारम्भ करवाया है 
जिसने तलाक के लिए कार्यवाही को मावश्यक वना दिया । मै यह्‌ देखकर विशेष 
रूप से द्रवित हुमा हु कि महिलाओ मे भी सुरापान की लत वदती जा रहीहै। 
वस्तुत. यह प्रत्येके दुष्ट से नैतिक पराभव की ही परिचायकं है । इससे वालको 
को भी अपराघ करने का प्रत्यक्ष बढावा मिलता है, क्योकि शरावी माताए वच्चो 
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के प्रति उपेक्षाश्रील हयो जाती है । उनका समय मदिरालय के चक्कर लगनेमेही 
वीतने लगतादहै। 

अव यह्‌ वात स्पष्टहो गयी है कि गभंवती नारी यदि अत्यधिक शराव पिये 
तो गभस्थ वच्चे मे विकृति आ सकती है । यह्‌ बात केवल अत्यधिक शराव पीने 
वाली महिलाभो परही लामू नही होती अपितु कम सात्रामे कभी-कभी दिनमे 
एक-दो वार कड़ी शराव पीने वाली महिलाओ परभी लागर होती है । अमेरिकामे 
गएस °नैशनल इस्टीटूरूट ओंफ अल्कोदलीक अब्यरून एण्ड अल्कोहलिज्म ते अपनी 
शोध मे वताया है-- प्रतिदिन एक-दो गौस विशुद्ध अत्कोहल यदि गरभैवती नारी 
लेती है तो उसके वच्चे के विकास मे असामान्यता आ जाती है या जन्मजात 
विकृति आ जाती है। अनुमान दहै कि अमेरिका मे स्कूल मे पठने वले ५० से ७० 
लाख वच्चो मे बुद्धि सम्बन्धी कोर्ई्न-कोई विकार है । शोध करने पर पता चला 
है कि उनको माताएु गभविस्थामे शराव पीती थी, क्योकि शरावमाके रक्तमे 
पहुचकर गर्भगत वच्चे की रक्तधारामे मिल जाती है । जवमानशेकीहालतमे 
होती है तो गर्भावस्था मे वच्चाभीनशेमे हये जाता है । यह्‌ स्थिति उसके लिए 
वडी भयुनक होती है, कंभोकि उसके यकृत का पुरा-पूरा विकास नही हज होता । 
वयस्क आदमी का यकृत २८मिग्ली°शराव का उपापचय एक घटे मे कृर सकता 
है । भ्रूण का अविकसित यकृत इस कायं को बडी धीभी गति से कर पाताहै। 
अतः वेच्चे तक पहुचने वाला अत्कोहूल गर्भनाल मे अपविस्तृत हो जाता है । जव 
माके रक्त मे अत्कोहल की मात्रा नीचे उतरेगी तभी वह्‌ वच्चै के उस अतिरिक्त 
अत्कोहल को वापस ले सकेगी । अत. मा यदि २८ मिन्ली० से अधिक शराव 
पीती है तो भसहाय वच्चे को अति दीर्घकाल तक उसे अपने रक्त मे रोके रखना 

उताहै। परमा यदि पीतीही जाए तो वच्चेमे कवडी तीत्र प्रतिक्रिया निश्चय 

ही होगी । 

अभी तक यह वताना कठिनिहै कि किस काल मे गरभविस्था मे शयावका 
दुष्प्रभाव सवसे अधिक होता है । पर इतना निण्चित है करियदिमाकीदच्छाहो 
कि उसका वच्चा स्वस्थ हो, उक्षका कदष्टोटा नहो, चेहरा विृतन हो, भवे 
छोटी न ह, नाक्र का ऊपरी हिस्सा दवा हुमा न हो, हृदय तथा फस्फस निरदोप हौ, 
हाथ-पैर कुरूप न हो, मस्तिप्क भधिक मोटा न हो, उसे रवतचाप न हो, स्नायु- 
ुर्वलतानदहौ त्तौ उसने श्राव सेद्रुरसे ही नमस्कार करना चाहिए) इतनादही 
नही, मद्यपायी माताभो के वच्चे प्रायः मर जाति ह) जीवित रह्‌ जाए तो उनका 


वजन कम होता है! 


वाल-अपराध 
सैके, व्लंकर, डेमोन भौर कले ने अपने-अपने अध्ययन से यह्‌ निष्कपं निकालाह 
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कि बाल-अपराधो ओर सुरापान का गहन सम्बन्ध है । 

१६६९५ मे कंलिफो्तिया के राजकीय वाल सुधारगृहो मे प्रविष्ट ६०,१४७ 
वालको का अध्ययन कर श्री रिचाडं ने पता लगाया है कि उनमेसे २० प्रतिशत 
का अपराधो से सम्बन्ध रहा है । उनमे से अनेक मद्प्रान के भादी थे । 

१८ अप्र॑ल, १६९८ के रूस के प्रमुख समाचार-पत्र श्रावदा' से पता लगता है 
किरूसमेभी वच्चो मे मद्यपान की भादतवढरही है! १४से १६ वपंकी आयु 
के अनेक किशोरो हारा किये गये अपराधो का एकमात्र कारण शराव पीना ही 
था । उसे पीने के लिए उन्होने चोरी की मौर पुन. पीनेके लिए पुन चोरी केरनी 
पडी 1 फिर तो उनके जीवन मे यह्‌ एक चक्र ही वन गया } 

उजवेक सुप्रीम कोटं के एक वरिष्ठ वकील श्री वेलन्सिको ने इजवेस्तिया 
(१७ भप्रैल, १६६६) मे लिलते अपने लेख मे वासको मे वोडका (शराव) के 
हानिकारक प्रभावो का उल्लेख करते हए लिला था--वाल-अपराधियो की 
कोंलोनी मे रहने वाले ६० प्रतिशत वच्चो ने अपनी गिरफ्तारी से पूवं मद्यपान 
कियाथा। १४-१५ वर्षकी उप्रमे ही उनकी धारणा वन गयी कि शराव पीना 
कोई असाधारण वातनहीहै। 

"लिसन" पत्रिका के सम्पादके जे० ए० वकवात्टर ने वारणिगटन राजकीय 
पर्टिन्णियरी मे रखे गये २०० वच्चो का अध्ययन कर यह्‌ निष्के निकालारहै 
कि उनमे १८६ मदयपायी थे, १४ एेसे थ जिन्होने अत्पवयस्क्तामे ही सुरापान 
शुरू कर दिया था, १२० एमे थे जिन्होने अपराध करने से टीक पहले सुरापान 
किया था, ६६ का सम्बन्ध पेसे परिवारोसेथाजो विश्ुखलित हौ गयेथे तथा 
७६ परिवारएेसेयेजो तलाक से पीडितथे। 

हैवलाँक उलिस ने अपनी पुस्तके “16 (ााफा7थ]' मे कहा है--माता-पिता 
मेसषेकिसी भी एक का पियक्कड होना वालके को अपराधी वनने कीदृष्टिसे 
सर्वाधिक प्रभावी कारणरहै। 

इतालवी न्यायविद एव अषराध-शास्व-विज्ञाता लोम्त्रोसो ने बताया है करि 
जिन दिनो मे शराव ज्यादा पीजातीहै वेदिन अपराधोकी द्ष्टिसे भी विशेष 
होते है । मदिरालय वह स्थान है जहा साथी मिलने आसान है । वहा न केवल 
अपराधौ कौ योजना ही बनती हे अपितु वे अपव्यय के खास स्थानहै! चुमा 
इत्यादि अनेक दुरगुणो का प्रमुख प्ेरणा-स्थल मदिरालय ही है । 


श्राव ओर स्वास्थ्य 


एक वार हेम दशेन भौर तकं को छोड दे, नैतिकता आर समाज-व्यवस्था को भी 
भूल जाये तो भौ शराव मनुप्य के स्वय के स्वास्थ्य के लिए कितनी भयानकं है, 
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इस पर जराध्यानदे। 

शराव शरीर गौर मन पर कितने भयकर प्रभाव डालती है, इसकी जानकारी 
के लिए चिकित्सा व्यवस्था मे लगे लोगो, वैज्ञानिको, मनोवज्नानिको, मनो रोग- 
विशेषज्ञो, शरीरक्रिया भौपधि विज्ञान-वेत्तामो को राय महत्त्वपूर्णं होती है । इस 
दृष्टि से अमेरिका मे आयोजित मानस-चिकित्सक भौर नाड़ी-तन्व विशेषज्ञो के 
राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव अत्यन्त महत््वपूणं है । उन्होने कहा है--इस सम्मेलन 
की सम्मति मे यहु निशित रूपसेसिद्धदहोचृकारहैकि शरीरके भीतरसी गयी 
शराव मस्तिष्क मीर अन्य तन्तुओकेलिएुविपकेरूपमे काम करती है । इसके 
पभावसे प्रत्यक्षरूपसे पागलपन, मृगौ, मन कौ दुवैलता भौर अन्य इसी प्रकार 
कौ अनेक मानसिक वीमारिया आतीदहै। 

स्टासवगं मे मायोजित इण्टरनेशनल फिजीभोलांजिकल क्रे मे मीपधि- 
निर्माण विभाग के डों० ओट्टो एमेइदरवगं ने अपने निवन्ध मे कहा था--शराव 

 मपौरो फामं ओर ईथर को तरह अवसादक है, पीनक पाने वाला है । इसके सम्पकं 

से व्यक्ति के शरीरके प्रत्येक तन्तु की शदिति निवंलहो जाती है। 

दग्लैण्ड मे पागलपन पर नियुक्त कमीशम की रिपोटं मे कटा गयादहै कि 
पागलपन के विपाक्त कारण की सूची मे शराव मुख्य है । सावेजनिक स्वास्थ्य 
सेवायौ के सर्जन जनरल डँ थामस पार्ईनने भी कहा है--पागलपन का मूख्य 
कारण शराव है। 

अलत्कोहल एण्ड अल्कोहलिञम पुस्तक के पृष्ठ १४ पर लिखा है--मत्यधिक 
शराव पीने कौ वजह्‌ से प्रतिवेपं कई मिलियन लर खचंहौ जाते ह । मानवीय 
कृष्ट का मूल्य तो किसी प्रकार नही आका जा सकता । 

्िस्की, ब्राडी आदि शराव सम्बन्धी विञ्ञेप काढ हुए पेय जव पेट मे डते 
जाते हे तव जिगर, छोटी अत ओर छोटी नसो द्वारा मसर शीघ्रता से रक्त 
को सहायता से शरीर के सव भागो मे पहुच जाताहै। मुश्किलिसे ही कोई 
शराव वडी अतडियो तक पहुचती है । भोजन-रहित पेट मे सतव द्वारा 
मद्यसार को शीघ्रता से अपने मे खपा लेना असाधारण गतिसेहोताहै। १० से 
३० मिनट के भीतर यह्‌ रक्त मे उच्चस्तर तक पटुच जाती है । जिस मात्रामे 
शराव ली जाती है उसी मात्रा मे उस्तका परिणाम भौर यहं हानिं पहुचती है। 
प्रचल शराव कापेट के साथ सम्पकं होने से वहा सूजन दो जाती है, जितस 
पाचक-यत्रौ को स्थिर रूपसे हानि होती है । यह एक प्रकार का प्रवाहणील विप 
है जो जिगर, दिल ओर गुर्दो को क्षति पटुचाताहै। इसते पेट मे दीर्घकालीन 
सुजन हौ जाती है। 8 

शराव कारपेट पर जो सीधा उत्तेजक प्रभाव पठता है वह्‌ मृख्यत रक्तक 
जमा जीर सदरुचित होजानेकाह। कभी-कभी इसे पेटम फोड़ दौ जाते ह। 


७६ विन्नानके सदर्भमे जेन धमं 


प्रतिदिन आदतन शरीव पीते से पेट के अन्दर सुजन रहने लगती है । पुराने 

मयपायी वातनाडी शोथ, मस्तिष्क-उवर, चमडी फटने का रोग, रव्तत्यता जादि 

अनेक वीसारियो से धिर जाते है। 

वैज्ञानिक खोजो से पता लगाटहै कि दीघेकाल तक मद्य पीनेसेहृदयकी 
नसे वेकार हो जाती है । इससे अनेक प्रकार के विकार प्रकट हौ जते ह। 

इसी प्रकार मचपान से अप्रत्यक्ष रूप से गुदे परभी भारी प्रभाव पडता है। 
शरावी के मुल-अम्न का निकलना कम हो जाता है, जिससे मूत्र के रक्तसारोमे 
कमी हो जाती है। उससे मेग्नेशियम कौ भी कमी हौ जाती है। 

नशीले पेय शराव आदि कैसरकेभी मूख्यकारण है। उन समस्तदेशोमे 
जहा शराव अधिक पी जाती है, कैसर का प्रसार भधिक ह । 

सवाल होता है-शराव सेजव इतना नुकसानरै तो लोग इसका प्रयोग 
क्यो करते है ? इसका कारण यह है कि साधारण आदमी सम्षताहै कि शराव 
पीने से वह्‌ चिन्तामोसेमृक्तहो जाता) ेमाकेवन वीमार आदमीही नही 
समक्षते है अपितु दिन भर की मेहनत से थका हुआ हर आदमी यही सोचता है । 
पर यह्‌ वात ध्यान रखनेकीरहैकिनशेसेन तो शवित आती है ओर न उससे 
चिन्ताए मिरती है, अपितु नशे कै वाद कार्यक्षमता तथा चिन्ताएु मौर अधिक 
वढ जाती है । 

अत्कोहुल के लगातार मेवन से आदमीके शरीर मे अनेक वीमारिया घर 
करलेतीहै। आख जलने लगती है, मितली-सी आने लगती है, भूव खत्महो ` 
जाती है, थकावट आने लगती है, पसीना उ्यादा छूटने लगताहै,शरीरमे 
केपकपी शुरूहो जातीहै। भादमी उसे दुरकरने केलिए फिर ज्यादा शराव 
पीता है! परिणामत परेशानिया भी वढने लगती है । भौर आदमी एक दुश्चक्त 
मे उलक्न जाता है । 

सुप्रसिद्ध त्रिटिश सजन सर लाउडरब्रूठनने कहा है--शराव धीरे-धीरे 
निर्णयको पगु बनाती दहै, उसका यहु कायं प्रथम जामकेसाथही प्रारम्भ हो 
जातादहै। 

, डं° क्वेनपैल का अभिमत है--पद्यषारयुक्त पेव की लघु मात्राभी 
मूत्राशय कीर्थली की कार्यप्रणाली मे भारी परिवर्तन कर सकती है । विचार 
को पगु वना सकती है, अनुभूति की स्वच्छता मे कमी तथा निर्णय लेने की शित 
को घटा सकती है । 

इटली के प्राध्यापक लोम्दोजो के निष्कपं ॐ अनुसार शराव मानव जीवन 
को घटाने वाली प्रमुख चीजोमे एक दहै। मद्यपान करने वाला २० वर्प॑की 
आयु वाला व्यक्ति १५वपं मौरजिए जव कि नपीने वाला श्घ्व्पजी 
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सकता हे । 

अनेक वीमा कम्पनियो ने शराव ओर मृल्यु-सम्बन्ध के वारे मे अनेक 
महतत्वपुण अध्ययन प्रस्तुत क्ियेट। मेडिकल एक्ए्रिल मोटेलरी इन्वेस्टिगेशन 
के केन्द्रीय ब्यूरो के अध्यक्ष ने २५ वर्पो तक २० लाख लोगो के जीवन-वृत्तो 
के सम्बन्धमे एक जाच का परिणाम देते हुए कहा है--यहं सूनिषचित है कि 
मद्यपायियो की अपेक्षा मद्यपान न करने वले ५० वषे अधिक जीते है । 

कानेक्टीकट म्युच्युअल के अध्यक्ष जेकब प्रीने का कथनहै--मै इस बहु 
प्रचलित धारणाका विरोध करताहुकि वीयर हानिरहित है। यदि शरावमूक्त 
लोगो कौ मृत्यु-सख्या १०० है तो यदा-कदा पीने वालो कौ मृत्यु-सख्या १२२ 
सयमित पीने वालो की मृत्यु-सल्या १४२ तथा नियमित पीने वालो कौ मृत्यु 
सख्या २१२ है। 

इतना ही नही, शराव के धधे मे लिप्त व्यव्तियो की मृत्यु-दर भी वढ जाती 
दै । गमं लोहैका कायं करने वाले स्टील फैक्टरी के कर्म॑चारियो की मृत्यु-सख्या 
एक लाखमे ११७ पायी गयी है जवकि होटलो, रेस्टोरेटो ओर क्लवो मे काय॑रत 
व्यक्तियो की मृत्यु-दर एक लाखमे १७ पायी गयी दहै। 

यह सव कुष होते हुए भी आज मद्यपान का प्रवाह वढ रहा है । जहा पहले 
नणावदी का कानून था वह्‌ समाप्त कर दिया गया है । इसके पीले शराव- 
प्रसारको के व्यापक विज्ञापन अभियान एक मख्य भूमिका निवाहृते है । इससे 
लोगो पर मनोवैज्ञानिक असर होता है ओर मद्पानके प्रति अर्नतिकताकी 
घ्रारणादूट गयी है। आज तो सुरापान सभ्य-समाजमे सामाजिक स्तरका 
परिचायक समक्ना जने लगा है । उसके विना अतिथि-सत्कार भी अधूरा समभा 
जाता है । विज्ञापन करने वाले लोग करोडो रुपये इस घात का प्रसारकरनेमे 
लगातेदैकि सीमित माराम शराव पीना बुरानहीदहै। पर सीमितमाघ्रामे 
मद्यपान ही अपरिमितता कौ भोर प्रथम पगहै। इसका कभी-कभी उपयोगभी 
अतत. एक आदत वन जातीरहै। आज जो लोग भयकर पियक्कड ह उन्होने भी 
शराव पीना कभी-कभी पीनेसेही शुरू कियाहोगा । प्रारम्भ मे उन्होने भी यही 
सोचाहोगाकि सीमित मात्रा मे शराव पीतेहैया कभी-कभारपौतेटहै। पर 
धीरे-धीरे उनके शरीर काडटाचा हीरएेसावन जाताहैकिवे पिये चिना रहही 
नही सक्ते । 

व्ञानिक साक्ष्य इस वात का समर्थन करती है किः भममेरिका मेसारी 
यातायात दुर्घटना मे ५१ प्रतिणत का सम्बन्ध सीमित मावरामे शराव पिए 
हुए चलको या परिचलग्न से होता है । वास्तव मे सीमितमात्रामे शराव पीने 
वाला किए्तो मे भात्महत्या करतार) शराव पीनेमे सयमकी वात सर्वथा 
आत्मवंचनारहै। ठेते व्यक्ति कभी भौ मद्यप नही वन सकते जो प्हूली यार 
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शराव पीने से इनकार कर देतेदै। 
शराव पीने काप्रभावही यह्‌ होता है कि आदमी नही कहने का सामर््थं 
खो वैस्ता है। पहले जाम से दी उसकी नियत्रण-शवित चेतनाशृन्य हो जाती 
है ओर वह अच्छे-वुरे मे भेद नही कर सकता । रक्त की धारा के माध्यमसे जव 
शराव एक वार मस्तिष्क मे प्रविष्ट हो जाती है तो उसका प्रभाव आत्म-नियत्रण 
तथा निर्णयलेने की शविति पर हावीदहो जाता है। इसलिए सीमित मद्यसारयुक्त 
पेयो का प्रयोग मात्र छलनामय सिद्धात है । सीमित मात्रा मे मद्यपानही कभी 
न वुङ्न वाली शराव की शुरुआत देता है । इस दृष्टि से हत्को नशीली शराव का 
सेवन भी मयसार की आदत का निर्माण कर देतारहै। इसलिए दइसदिशामे 
वहत सावधानी रखने कौ आवश्यकता है । भगवान्‌ महावीर इस लुभावने 
आकर्षण तथा क्षणिक सुख के स्वेथा विरुद्ध है । वे आदमी को एक एसे सुख की 
राह दिखाति है जो अक्षयहै। 
शरी र-शविति के लिए शराव का प्रयोग करनान तो वुद्धिमानीहैभौरन 
यह्‌ पौष्टिकं खाद्य पदार्थं का स्थान ले सकती है । अल्कोहल मे कंलरीज तो होती 
है पर वह विटामिन, प्रोटीन, लोहा आदि पौष्टिक पदार्थोकास्थाननहीने 
सकती । वह्‌ तो वस एक चाबुक मात्र है । 
मद्यपायी की मनोदशा का चित्रण करते हुए वताया गया है--पहुले वह 
मौन रहता दै, फिर बाते भारम्भ करता है, तदुपरान्त वहस छेडता है ओर फिर 
विवाद पर उतारूहो जाता है । जव वाद-विवाद उग्रहो जातारहै तो उस व्यक्ति 
मेस्वयभ्रू होने की प्रवृत्ति उभरती है, फिर वह समक्ष नही पाताकि कौन क्या 
कह रहा है भौर फिर तो वह्‌ व्यक्ति नशे मे इतना धृत्त हो जाता है कि भपनी 
सुध-बुध ही खो वैव्ता है|, 
यदि हम थोडी-सी भाखे उठाकर देखे तो हमे अपने आस-पास एसे अनेक 
उदाहरण मिल जाययेगे जिनके कारण परिवार का परिवार क्षत-विक्षतदहो 
जाता है । न्यायाधीश ए० ए० डावसन (टैकंसास) के आकलन के अनुसार यदि 
मादक शराव का पीना वन्द हो जावे तो दो-तिहाई न्यायालय समाप्त हो जाए । 
इसके साथ-साथ वतमान कानूनो को लागू करने मे जितनी राशि खचं होती है 
उसमे भी ८५ प्रतिशत की वचत हो सकती है । आज करोडो-अरवो रुपये उन 
लोगो पर खच किए जाते है जो मद्यपान कीचपेट मेआ जाते हे! अकेले 
अमेरिका मे २१ वर्प की अवस्था से ऊपर के अपराधियो प्रर २९ मिलियन 
व खचं होता है, जवकि इन अपराधो मे अधिकाशके मूल मे शराव ही होती 
1 
कृ लोगो कातकं है करि शराव पीना उनका अपना व्यक्तिगत मामला 
है । पर एक व्यविति का आचरण जव समाज को प्रभावित करने लग जाता है 
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१ 
॥ 


तो व्यक्तिगत स्वतत्रता की सीमा समाप्त हो जातीहै। शराव पीना एक 
व्यक्तिगत मामला भतेही हो, भाज यह एक सामाजिक रूपले चुकाहै। 
थोडी-सी पी गयी शराव भी ओौद्योगिक उत्पादन की गति शिथिल कर देती हे 1 
मादकता लाने वाली शराव तो किमी भी आधुनिक फैक्टरी याकारखानेको 
नष्ट-श्रष्ट कर सकती है । इसीलिए जेफरसन काडन्टी अलवाया के शेरिफ होस्ट 
मेकडोत्रेल का कटना है--मेरा सदैव विष्वास रहा किं यदि कोई व्यवित कहता 
है किं शराव पीना उसका अधिकार है तथा उसमे वाधा डालनेकाकिसीको 
अधिकार नही हैतोएकशेरिफके तौरपर मै कहु सकता ह कि इस मामलेमे 
दखल देना एक नागरिक का परमपावनं कतव्य है ] 

जतो नशेकौी दृष्टि शराव एक अकेली चीज नही रह गयी है अपितु 
भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञो की एक कमेटी ने अपनी रिपोटं इग 
एव्यून इन इडिपा' मे नशीली चीजोके नाम इस प्रकार गिनाये है--भाग, गाजा 
चरस, पैथेडीन, मारफोन, ही रोडन, कोकीन तथा शराव आदि । जो लोग इनके 
अधीन हो जततिहै, वे वीमारहो जति है) 

सारी दुनिया मे आज नशैकीये चीजेद्रतगतिसे फलरही है 1 थालैड 
मे ५लखमे अधिक व्यक्ति नश्चीली दवाइयो के आदी है, जवकिं मतेशियामे 
उनकी सख्या सवा लाखदै। उनमे से ७५ प्रतिशत व्यक्ति तो हीरोइन का 
इस्तेमाल करते है। तिगापुर तथा हागकाग मे तो उनकी सख्या ८० प्रतिशत हो 
जाती है । 

0. 4 10 4 एवा० के अनुसार यह्‌ एक सामाजिक-गाथिक समस्या 
वन चुकी है! शहरी इलकेमे लोग इसे मादतन लेते हैजवकिगावोमे यह 
गरीवी तथा सामाजिक कारणो से उपयोग मे लायी जातीरहै। १६ वपंसे २१ 
वर्प के लडके ठस गन्दी आदत के विशेप शिकार हते दै! १० प्रतिशत भरते भी 
नशे की भर कदम वढाने लगी है । निश्चय ही इससे अपराधो मे भारी वृद्धिहो 
रहीहै। 

इसीलिए भगवान्‌ वुद्धने कटा था-मनुप्यो, तुम सिह के सामने जत्ति 
समय भयभीत न होना क्योकि वह्‌ पराक्रम की परीक्षाहै। तुम तलवार के नीचे 
सिर ज्लुकाने से भयभीत मत होना वयोकि वह वलिदान की कसौटी है 1 तुम पवेत- 
शिखर परसे पातालमे कूद पठना क्योकि यहं तप कीसाधना है। तुम वदती 
हई ऽवालाओ मे विचलित मत होना, यह स्वार्थ-परीक्षाहै। पर एरावसे सदा 
भयभीत रहना क्योकि यह्‌ पाप ओर अनाचार की जननी है मागे उन्होने कटा 
है--जित्त राजा के राज्यम सुरादेवी बादर को प्राप्त ह्मी वह्‌ राज्य कालवेदी 
पर नष्टो जाएगा । वहा न जौपधि उपजेगी, न नाज । 

सचमुच भगवान्‌ बुद्ध की यह्‌ वाणी अनुभवयपूर्णं ह । इसीलिए उन्टीने थपने 
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पेचशौल मे पाचवा शील--मज्ज न पातन्व' रखा । भगवान्‌ ने अपने पच 
महात्रतो मे तो स्थान नही दिया पर वे यह वात अवश्य कहते है अच्छे जादमी 
णरावसेहमेणा दूर रहते है । बुद्धको इसे पचणीलो मे गिनाना पडा, इसका 
एक कारण यह हो सकता है कि उनके भिक्ुभोमे भी शरावके प्रति बाकर्पंण 
हो । महावीर के श्वरमण-श्रमणियो मे शरावका आकपेण तोक्या, भोजन 
का आकपेण भी अत्यन्त क्षीण था। इसीलिए उन्हे पच महाव्रतो मे शराव 
का निषेध करते की भावश्यकता नही पडी । फिर भी महावीर उडे के 
वल पर शराव चछडने के पक्षपाती नही है। उनका तो बुराइयोसेवचनेका 
एकमात्र तरीका हूदय-परिव्तंन ही है । भारत सरकारने भी अपने सविधान 
मे स्वीकार किया है--राज्य अपनी जनता के पोपक भोजन ओौर जीवन-निर्वाह 
के स्तर कोऊचा करने भौर सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रारम्भिक 
कर्तव्यो मे मुख्य समञ्ञेगा भौर विशेपतया राज्य वह्‌ प्रयत्न करेगा कि नशीले 
पेयो ओर नशीली दवादइयो के प्रयोग का निपेध करे । 


मांसाहार 


मासाहार पर भी भगवान्‌ महावीर ने बहुत तीव्रता से प्रहार किया है । इसके 
पीछे जहिसाकीदुष्टि तोहैही, परशरीर ओौरमनकीदुष्टिसे भी आज वहुत 
विचार हो चुका है । 

वैज्ञानिक खोजो से यह प्रमाणित होचुकारहै कि मासाहार शरीर की दृष्टि 
से अनेक प्रकारसे हानिप्रद है । शाकाहार मे ततुमय पदार्थं अधिक होते है । उनसे 
पेटकोसाफरखने मे मदद मिलती है । शरीर के विपाक्त पदार्थं उनके सहारे 
से वाहर निकल अते है। जव भी आहारमे ततुमय पदार्थो कीकमी होती है, 
वडी जात का केसर तथा दूसरी वीमारिया होने की शक्यता है । 

जिन जानवरो को मारा जाता है उन्हे हार्मोन्सि, एन्टीवाँडीज गौर इसी 
प्रकार कौ अन्य ओौषधिया तथा जतुनाशक दवाइया निश्चय रूप से दी जाती है । 
जो व्यक्ति मासाहार करता है उसके शरीर मे ये जहरीले पदार्थं जमा हो जाते है । 
गायो आदि जानवरो को मोटा-ताजा वनानेके लिएभी8 ८. 8.नाम की 
दवाईदी जाती है । इस्ते उनके मास कोखानेसे कंसर की सभावना वताई 
गयी है 1 जिन स्त्रियो को आज से पचीस्र वपं पूरवे 8. ८. 3. की ओौपधि दी गयी 
थी उनमे ततथा उनकी पुत्रियो तक मे कैसर का प्रमाण अधिक पाया गया है। 

सभी प्राणियो के शरीर मे विषैले पदाथ तैयार होते है 1 वे केवल मलमूत्र 
द्वाराही शरीर से वाहुर निकल सकते ह । जव कोई जानवर मारा जाता भौर 
उसके मास मे एेप्ते पदार्थं रह्‌ जये तो उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नही 
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रह्‌ जाता 1 हृदयकी क्रिया वदहोने के वाद शरीर के सारे अवयव पूणं रूपे 
निष्क्रिय हो जति है। अत. मृत जानवरो के मासमे विपैते पदार्थंभारीमातामे 
जमा रह जाते है) जो व्यक्ति उत्ते खाता, सहजही वह्‌ सारा विपैला तत्त्व 
उसके शरीरमे पहुच जता है । 
प्राणियो कौ चरवी ओर रक्तमे कोनेस्टेराज का प्रमाण अधिक होता है। 
उससे अतियो, स्तनो तथा गर्भाशयके रोग तथा हुदयविकार जसे रोगदहनेकी 
सभावनः अधिक रहती है । प्राणियो के प्रोटीन मे फस्फिरसका प्रमाण अधिक 
होता है । इमसे मनुप्य के कंलशियम तथा फास्फोरस का सतुलन विगडता 
है । 
आधिक दुष्टिे भी शाकषहार की अपेक्षा मासाहार ज्यादा महगा होता है। 
एक वकरा ७ पौड अनाज खाता है, तव एक पौड मालतैयार होता है । एलिग 
जोन्स (211६ 10165), 14 7 ने अपनी पुस्तक "(9(ल' (पृष्ठ २०-२१) मे 
लिखा है--“मासाहार कंसर का प्रमुख कारण है । इग्लंड मे इन २५ वर्पो मे मृत्यु 
सख्या साढे चार गुनावटी दहै । वहा आनुपातिक रूपमे एक व्यर्वित प्रतिवर्पं १३१ 
पौड मासाहार करता है! मासाहारियो मे केसर का वढना कोई आश्चर्यजनक 
वातनदी है । एक स्तेक्षण से पता चला कि मासाहार करने वाले २५देशोमे 
से १६ देशो की मृत्यु-सख्या वहत अची है। ५ देशो की मृत्यु-सख्या मध्यमहै 
जवकरि केवल १ देश की मत्यु-दर नीची दै" 
उन देशो मे जहा लोग गाकाहार करते है वहा कसर वहत कम पाया जाता 
है । १९७५ मे वम्बईद्‌ मे कंसर के पानिवालो कौ सस्या दसहेजारमेप्कथी 
जवकि इग्लैड मे ५.५ प्रतिशत थी । ईजिप्त मे काले रगवाली शाकाहारी जात्तियो 
मे कैसर नहीके वरावर है जवकि मासाहारी जाति मे अग्रेजो जितनीहीहै। 
कोप्टमठमे जहा लोग चाय, काफी तथा मासाहार नहे कर्ते ह, पिले २७ 
वर्पोमे कैस्रकी एक घटना भी नही हृई। 
अमेरिकन सिनेटरो की समिति ने 'भाहार-विपयक् भमेरिका का ध्येय" विपय 
पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए यही कहा है--माप्ताहार से हूदय-विकार तथा 
कं्तर की सभावनाओ से इनकार मही कियाजा सकता । 
मांसाहारी लोगो का पेणाव प्राय तेजाघयुक्त होता दहै । इमकारण शरीर 
के रक्त का पेशाव भीरक्षार का अनुपात ठीक रखने के चिए्‌ हडिव्योमेमेक्षार 
के नमक खून मे मिलते रहते है। रसरकै विषरीत्त साकाहारियो का पेशावक्षार 
वाला होता है । इसलिए उनकी हडिडियो का क्षार घूनमे नही याता जीर हडिटिया 
मजच्रूत रहती है । ॐं° ए० वाचमेन मौर द° डी° एम० वर्नसीन ने हार्वंड 
मेडिकल स्दूल रिपोर्ट, १६६६, पृ० ४८१८मेलिखा है-- 
मासादार्‌ पाचन-सस्थान को खराव करता टै, क्योकि वह्‌ मुहकी तारकी 
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प्रतितरियाकोक्षारसे अम्ल मे परिवतित कर देताहै। इस्त प्रकार लार अपने 
काममे सक्षम नही होती) 


भ्रम--कायक्ले 


भोजन के वाद महावीर अग्रक्रमता देते है श्रम को। इसके लिए उनका अपना 
शब्द है कायक्तेश । 

साधारणतया लोग श्वम को कष्टकारक, निम्नस्तरीय तथा सूख-सुविधा जुटाने 
का साधन माच्र मानते है, पर श्वम तो अपने भापमे अनददायकह । श्रमसे पूरणं 
मूवित एक प्रकार से मृत्यु है । आरामतलवी भौर मृल्यु मे गहरा सवध दहै । महावीर 
कातो एक विशेप ही श्वमण है। श्रम अर्थात्‌ श्रम करने वाला । महावीर 
विलासितापूणं जीवन को अपना लक्ष्य नही मानते साधारणतया उन्होने श्रमणो 
के लिए दिन मे सोने का स्पष्ट निपेघ किया है । उन्होने कहा है--जो श्वमण दूध- 
दही भादि विविध पकवान खाकर दिनमेसोतेहै, वे पाप-श्रमण है । उपर-ऊपर 
से देखने पर एसा लगता है, यह एक कठोर विधान है । परपरा ने भी काय-क्लेण 
शण्द के साथ बहुत ज्यादतिया की है । एेसा माना जाने लगा कि जितना कायक्लेश 
किया जाये, उतना ही अच्छा है। पर महावीरने शरीर पर उ्यादत्तियाकरते 
वलिको तो वाल तपस्तरी कहा ह ! उनका कायक्लेण का अथं है--विलासितापुणं 
जीवन की अस्वीकृति । इसीलिए वे श्रमेण के लिएकिसीशेयापरसोने की 
इजाजत नही देते । इसका अथं देह-दड नही है, अपितु विलासिता का निषेध है | 
आज तो शिकागो के डीं० अ{ई० एच० भोलेस्की ने भूमि-लयन को एके सवल 
चिकित्साकेरूपमे स्वीकार कर लिथाहै। उनका दावा कि भूमि-शयन मात्र 
से तमाम रोगो का इलाज किया जा सकता है! भूमिपरसोनेके लिएधी किसी 
गह की आवश्यकता नही है, अपितु केवल एके कवल ओर दो तकियो कौ । तक्यि 
भी सुख-सूविधा के लिए नही, अपितु उनसे ठोडी सीने का स्पशं करती रहै, यह्‌ 
जरूरी है। 

प्रकृति ने धरती माता की गोद मनुष्यको सोनेकेलिएुदीहै। पर सभ्यता 
ने मनुप्यसे वह्‌ गोद छीनली है! अज मनुष्य डनलोपिलो के गदो पर सोकर 
निरर्थक ही अनेक प्रकार की वीमारियो को आमच्रण दे रहा है । हजारो लोग माच 
मुलायम विस्तर पर सोकर अपनी रीढकी हड्डी को स्थानच्युत करतेते है ।ये 
गह्‌ शायटिका, पीठका ददं सादि रोगो का प्रमुख कारण वनते है। गौसत 
आदमी अपना एक-तिहाई समय सोने मे विताता ह । यदि वहू ठीक तरह जमीन 
परसोतादहैतो स्वास्थ्य कौ दृष्टिते भी अनेक लाभ उठाता है । वैज्ञानिको का 
कहना है कि इस स्थिति मे दो शवितया सक्रिय होती है-- एक तो भूमि के आकर्पंण 


शरीर-चिनान मौर जन धर्म ८३ 


की तथा दूरी भूमि की कठोरता की 1 साकर्पण शक्तितो शरीर को भपनी भोर 
आकृष्ट करती है तथा कठोरता उसे ऊपर की ओर ढकेलती है । एेसी स्थिति मे 
ही विपरीत शव्तिया काम करती है जो शरीर-स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती 
है । जापान के लोग जमीन परही सोते ह तथासिरके नीचे काठका ही तकिया 
लगति है । यहु वडी स्वास्थ्यप्रद भैया मानी गयी है । 
शारीरिक स्वस्थता के लिए भी श्रम एक महत्वपूर्णं आवश्यकता है । अव यह्‌ 
स्पष्टहो गयाहैकि णरीरकेक्षार ओर अम्लता का भनुपात टीक्‌ रखने के लिए 
मनुष्य को भोजन के साथ-साथ नित्य आवश्यक श्वम भी करना चाहिए । शरीर 
मे स्वाभाविके रक्त-सचालन तथा मल-निष्कासन अगो को अपना पूरा काम करने 
के लिए यहु भावश्यक है । अज यातायात के यात्रिक साधनो की सूुविधाकेकारण 
व्यकिति को पसीना आये, एसा श्वम करने कौ आवश्यकता ही नही रह्‌ गयी है 1 इससे 
मल निष्कासन करने वाले जटिल अग--त्वचा के कार्य करने की क्षमता घट 
जाती है । इतना ही नही, श्रम-विमुखता के कारण कुछ विकसित देशोमेभौरमभी 
अनेक प्रकार की प्रमस्याएपैदाहो गयी दहै । उन देशो मे आदमी मधिक-से-जधिक 
मोटर आदि वाहनोमे ही चलते ह । इससे उनके घुटनो मे एेसी अकडन पैदा हौ 
जातीहैकि उन्हे मोटर इदइविग की मुद्रामे ही वैठना जरूरीहो जाता है। 
इसलिए आजकल वहा पैदल चलने या साडकिलिग का प्रचलन वड रहा है। 
इसी प्रकार नित्य वातानुकूलित वातावरण मे (घर, मोटर, आंफिस-- सभी 
जगह) रहने के कारण वहा के लोगो के शरीर से पसीना नही निकलता ¡ इससे 
उनको अनेक प्रकारक वीमारियां हौ जाती है । उनसे निपटने के लिए उन्हे स्टीम 
वाथ लेना पडता है । पर उसमे भी अनेक कठिनाय पैदा हो रही है । वास्तव 
मे श्रम जीवनके लिए एक अनिवायं अपेक्षा है। उसका दूसरा पर्यायनहीहौ 
सकता । 
पुराने जमानेमे लोगो को कडा परिश्रम करना पडता था । उन्हे माराम तथा 
मनोरजन के लिए वहत केम समय मिलता था परञाजटह्मारा युग श्रम- 
विमुखता की एक दूसरी अति को ओर तेजी से भग्रसर हो रहाहै। इस रेण 
आराम तथा ्ैलकूद की इच्छा मे अत्वटं छविरस की यह्‌ उविति कि काम करने 
के वाद आराम करो'--एक दुखदायक तथा वीती वात रट्‌ गयी है । उसके लिए 
हम पिष्ठली सदी का उदाहरण ले सकते हु, जवकि आदमी सप्ताह मे ७२ घटे 
कममकरता था, पर धीरे-धीरे वह्‌ ४८, ४४ तथा ४० से धटकर ३८ घटे रह्‌ 
गया है । वात यहां तक नही है, आज तो वहूत सारी वडी-वडी कम्पनिया ४ दिन 
काम के सप्ताह कौ वात पर गहुराईसे विचार कर रही द। यह्‌ जो समय वचता 
है, क्या इसका किप्री दरूमरे उत्पादक कायं मे उपयोग होता द? नही, वहु समय 


०८४ विनान के सदमे जन दघम 


अज दैलिविजन के सामने वीतता है । एक गणितज्ञ ने एेसी घोषणा की ह कि भनि 
वाले पचीस वर्पो मे वत्कि पटले ही, हमे यह्‌ परिणाम दीखना शुरू हो जायेगा कि 
दो प्रतिशत लोग काम करेगे ओर ६८ प्रतिशत आदमी आराम करेगे । हो सकता 
है इस भविष्यवाणी मे कुष अतिशयोक्ति हो, पर इतना तय है कि आज अधिकतर 
आदमी काम कम करना चाहते है तथा आराम ज्यादा करना चाहत है। यहं 
सच है कि सतुलित जीवन के लिए ताजगी कौ मावश्यकता है । पर आज विकसित 
देशो मे यह्‌ अधिक खाली समय एक समस्या वन गया है 1 वहा के लोगो के सामने 
एक समस्या खडी हो गयौ है कि वे अपना खाली समय किस तरहे विताये ? क्या 
कारण है कि ज्यादा खाली समय मनुष्य को ज्यादा खुशी नही दे पाता । मैक्सगुटल 
ने अपनी पुस्तके "€ ष्च; वातलाऽ' मे लिखा है--ज्यादा फरसत से ज्यादा 
सुख नही मिल सकता । अच्छे रहन-सहन का जादुई करिश्मा इस वात का कोई 
सबूत नही पेश कर सका कि केवल फएुरसते कासमयवढाने माव्रसे हमारी 
समस्याए अपने जप हल हौ जायेगी । वास्तव मे उनकी जडे कही भीर जगह मे 
है । जीवन कौ जिम्मेदारी से पलायन करने की इच्छासे इस समस्या का गहरा 
सम्बन्धदहै । हर बडा देश आज याकल इस गलत ढग से विताये जाने वाले खाली 
समयकी वीमारीकाशिकार हुभादहैया होगा । 
पूरातनकालमे खूव मेहनत करने वाले स्पार्याकेलोग भी अधिक खाली 
समयकेणापसे ग्रसित हुए थे । अरस्तु ने पनी 'पांल्िटिक्स' पुस्तकेमे लिखा 
है--जव तक वे युद्धक्षेत्र मे जृह्षते रहे, तव तक सुरक्षित रहे । पर साग्राज्यके 
मिलते ही उनका पतन शुरू हौ गया । शाति के समय प्राप्त फुरसत के समय को 
किस प्रकार विताना चाहिए, यह वे नही जानते थे । (पांलिटिक्स, भाग २, पृर 
१२७) 1 
इसी दुदेशा का उल्लेख इतिहास ने लगभग समस्त राष्टोके वारेमेकिया 
है । रोमन सास्राज्यके वारेमे भी यही वातहै। योमन सास्नाज्य की ऊचाई उस 
समयकी एक अद्वितीय करिष्मा थी । मगर जसे ही ससार ने उनके सामने ञरुकना 
शुरू किया, उन्दोने अपना एुरसत का समय वढाना शुरू कर दिया । नीरोके 
साभ्राज्य-कालमे रोम मेवं मे १७६ दिनो अर्थात्‌ लगभगदोदिनोमेसे एक 
दिनिकी चुटी होती थी) 
इतिहास इस वात का साक्षी है कि भौतिकतावाद ते वड़ी-वड़ी सभ्यताभमो 
कासिरनीचाक्र दिया है! आज भी वेही राष्ट आगे बढ रहे है जिनके 
नागरिक श्रममे विश्वास करते है। जैसे राष्टू्‌के विकास के लिए विलासितसे 
वचना जरूरी है, उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर ने व्यक्ति-विकास के लिए श्रम 
कौ प्रतिष्ठा प्रदान कीटै। इसी दृष्टि से यौगिक व्यायाम यादि का भी काय- 
क्लेश के अदर ही समावेश हो जाता है! यद्यपि महावीर अलग सेयोगासनो के 
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वारेभे कुष नही कहते, पर फिर भी अनेक आसनो की चर्चा उनके साहित्यमे 
मिलती है । दस मागं पर चलने पर अपना सहज जीवन जीते हए जो कष्ट भा 
जाथे उसको धैयपूवंक सहना ही काय-क्लेश है । वसे महावीर कष्टो से वचने की 
वात नही कहते है, वल्क वे उनसे सामना करने की वाते कहते है । इसी थमे 
उनका "देहे दुक्खं महाफलः का आशय समञ्चना चाहिए । जव तक व्यविति मे कष्ट- 
सहिष्णुता नही आती है तव तक वहु जीवन को सहज साधना नही वना सकता । 
योग आसन भी मनुष्य को कष्टो को सहने की क्षमता प्रदान करने मे सहयोगी 
वन सकते है 1 इसलिए वे काय-क्लेशञ के अग वन सकते है । 


प्रतिसंलीनता ओर श्िथिलीकरण 


आज के तनावधूणं जीवन मे शिथिलीकरण का एक अमतोपम महत्व वन गया 
है । इसके अभ्यास से नीद अच्छी तरहुसे मातीदहै। काम करते समय शक्ति का 
क्षय कम होता है, उत्तेजनाओो से वचना आसान होता है, चित्त प्रसन्न रहता है 
तथा व्यविति अधिक दिनो तक युवावना रहृताहै। 

यदि सही ढग से शिथिलीकरण किया जा सके तो उसका मन परभी 
प्रभाव वहुत अच्छा पडता है । वह व्यित हर चुनौती को स्वीकार करसकताहै 
तथा जटिल से जटिल परिस्थिति मे भी अपने भापको शात्र रखकर उनसे लाभ 
उठा सकता है । 

शिथिलीकरण किसी भी अवस्थामे किया जा सकताहै। यह्‌ आवश्यक 
नही दै कि उमेलेरे-लेटे ही किया जाए । वहु वैठे-वैठे या खडे-खड़ं भी कियाजा 
सकता ह । वास्तव मे शिथिलीकरणका अर्थं है इन्दियो क्रो भपने विपयसे 
मक्त वना लेना । जव इद्दिया रूप, रग, गध, रस, स्पर्श से निवृत्त हौ जाए तो 
मपने आप प्रतिसलीनता फलित हो जाएगी । दूसरे शब्दो मे हम इसे शवासन भी 
कहा करते है। 

तनाव शव्द का प्रयग चिकित्साणास््र मे १६४० के वाद भर्‌भ हुआ । 
इससे पहले तनाव शब्द को उजीनियरिग शब्दावलीमे ही प्रयुक्त किया जाता 
था । प्रथम भौर ह्ितीय महायुद्धके वाद सैनिकोके व्यवहार ने मनोवज्ञानिको 
का व्यान अपनी ओर आकपित करना शुरू किया! युद्ध के शोर-शरावे तथा 
तनावो के फलस्वरूप हुई विछृतियो कौ मनोवैज्ञानिको ने युद्ध-विश्राति 
(वटल-फटीग) का नाम दिया । यृद्धके दौरान ओर उसके एकदम वाद तक 
मनौरव्॑ञानिक इस (वैटल-फटीग) का कारण मस्तिष्क मे होने वाली हानियौ को 
ही मानते ये, लेकिन १६४० के वास-पास इसका कारण व्यवितत की उस प्रतिक्रिया 
को माना जाने लगाजो घोर्‌ तनाव को दणतिा था। तनाव" शब्द काजमकर 
प्रयोग इमी दौरमे चिकित्माके धेवमेणुर हभा सौर आज तनाव णव्दका 


८६ विज्ञान के नद्भ म जन धर्म 


प्रयग उन परिस्थित्तियो के लिए किया जाता है जहा व्यित आनेवाली स्थिति 
मे पहुच र अस्त-व्यस्त हौ जाता है । अनुभव भौर अनृसधान से निविवाद सिद्ध 


हो चुका है कि मानसिक ओर शारीरिक क्रियायो पर तनाव का बुरा असर पड़ता 
हे । 


तनाव का सस्तिष्क पर प्रभाव 


तनाव का असर दिमाग तक ही सीमित र्हाहौतो दिमाग तथा व्यवहार सवधी 
वीमारियां उत्पन्न हयो जाती है ओर यदि इसका प्रभाव ग्ररीर के दूसरे अगो तक 
पहुचता है तो उन अगो मे वीमारिया पैदा हो जाती है । एेसी अवस्था मे तनाव- 
जनित वीमारियो को साइकोसोमेटिक' की सज्ञा देते है । जव तनाव पदा होता 
हैतो दिमाग करा हायपोधेलेमस नामका भाग कारटेक्स एव शरीर के दूसरे 
अवयवो को तुरन्त आपात सूचना जसी तरगे भेजना शुरू कर देते है।जहाये 
तरणे पहुचती है, वहा उनके घात के फलस्वरूप विभिन्न प्रकारके दरुपण पैदा 
हो जाति है । उन अगो की का्यै-प्रणाली दूषित हो जातीरहै ओौर वीमारियार्पैदा 
हो जाती है। 

आधुनिक चिकित्सक तथा मनोवेज्ञानिक तनाव का पहला कारण भीड-भाड 
से भरे णह्रो भौर मकानो को मानते है! इस विषयमे डं० जानकौलहनने 
लगातार चौदह वर्पो तक चूहौ पर अनुसधान किया । उन्होने अपने प्रयोग से 
यह्‌ सिद्ध कर दिया कि-भीड-भरे धरो तथा अयादा आवादी वले शह्रोमे 
तनाव वढ जाता है, जिसके कारण अपराधो ओौर वीमारियो मेवृद्धिहोतीरहै। 

अमेरिका के "टेक्सास हेत्य साइस सेटर विश्वविद्यालय' के एक भौतिकशास्त्री 
श्री माइकेल पी° स्टनं ने अपनी एक रिपोटं मे कहा है--हृदयरोग आजके 
तकनीकी मौर मौयोगिक समाज मे पहले दजंकामारक रोग हौ रहाहै। सन्‌ 
१६०५ के लगभग अमेरिकामे इउपवारेमे एक सर्वेक्षण करिया गया था जिसमे 
सभीमुगकोमेसे २५ प्रतिशत हूदयरोग के शिकार पाये गए 1 परसन्‌ १६५५ 
मे उनकी सख्या ५५ प्रतिशत हो गई 1 भाजकल वहा ७० प्रतिशत व्यवित काडियो 
व्यस्कूलर रोगो की चपेटमे होति है । अमेरिका मे प्रतिवषं लगभग १० लाख 
व्यक्तियो को एक न एक वार हूदय-रोग का दौरा पडता है । उसमे से लगभग 
२ लाख मर जातेहं। 

ये तो भेरिका के आक्डे हं । पर थोडे-वहुत लोग हर देश मे इससे मरते 
है 1 वल्डं हल्य ओंगनाइजेशन के अनुसार ररे प्रम देशोकेमृतक्रोमेसे माधे 
मृतक हृदय-रोगी होते हे । सचमुच यह एक जटिल समस्या है । दवादयो के 
आविष्कार वदढ रहे टै परञ्पसी माव्रामे रोगभीवढ रहा ह। दे्ी स्थित्तिमे 
योगाभ्यास--खासकर गवासन--एक महत्त्वपूर्णं प्रक्रिया वन जाती है । गवर्नमेट 
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होस्पिटल, मद्रास के डँ सी ०लक्ष्मीकान्तन्‌ की रिपोटं का व्यौरा देते हुए मेडिकल 
टाइम (२ १०.७८) कहता है-- यद्यपि हूदयरोगियो को एेसे भासन न करने की 
स्पष्ट सलाह देनी चाहिए जिससे उनका रोग बढता हो, पर ४५ अशकाकोण 
वनाते हुए किये जाने वाले शवासनसे इस रोग मे बहुत लाभ मिलता है। 
शवासस का यह्‌ प्रकार न केवल हूदय-रोगके लिए ही अपितु उच्च र्तचाप 
आदि अनेक रोगो के लिए भी उपयोगी वन सकता है । 

क्रोध, आवेश, उत्तेजना, चिता, भ्य, शोके, उदासी, कुढन दि कारणोसे 
मनुष्य के मन मे तनाव बढता है। इससे रक्त मे उष्णता वदती है तथा 
पाचनक्रिया विगड जाती है । इससे मासपेशियो ओर नाडी-सस्थान के मिलन- 
केन्द्र पर "एस्िटिल कोलेन' नामक पदार्थं वनने लगता है । वह अन्य पदार्थो के 
साथ मिलकर कार्वेन भौर कोगल कानिर्माणकरता दहै । इस स्थिति मे लैकिटिक 
ऊष्ण भी वनने लगता है जिस्षसै शरीरकी मुलामियत नष्टहोजातीहै मौर 
केडापन बठने लगता है । इससे रक्तप्रवाहं तथा पेशीय सचालन मे अवरोध 
उत्पन्न हौ जाता है । शरीर मे होनेवाले तनाव को विश्राम तथा खान-पान से 
मिटाया जा सक्ता है पर मनोचिकारो से उत्पन्न होन वाले तनाव को 
आध्यात्मिक उपायोद्वारा ही भिटाया जा सकता है । उसके लिए आवश्यक है 
कि रूखा ओौर निमंल जीवन जिया जाये । उससे मुक्त होने के लिए शिथिलीकरण 
भी एक बहुत ही सुन्दर उपाय है । शारीरिक शिथिलिता के वाद मन को विश्वाम 
देने के लिए निश्चेष्ट वनने देने से मानसिक अशाति भी दुरहो सकती है। 


तनावके प्रकार 


तनाव करई प्रकार के होते ह। निराशा से तनाव उत्पन्न होते है । हर उस्रके अपने- 
अपने तनाव ह । वच्चो के तनाव युवको के तनाव से भौर युवको के तनाव वृद्धो 
कै तनावो से भिन्न होते ह। वच्चौ के तनाव का कारण प्राय मां-वाप ओर खास- 
तौरसेमासेप्यारन मिलना, सुरक्षा कौ भावना कौ कमी, वच्चे के साथ 
माँ-वाप का व्यवहार, निराशा, शारीरिक कमजोरी भादि होते ह। 

युवा पीढी के अपने तनाव है-जसे कैरियर सवधी, आर्थिक रोजगार सवधी, 
यौन सवधी तथा विवाह भौर परिवार सवधी कुठाए । 

वृद्धावस्याके तनावो मे माधथिक, रिटायडं होने कै कारण एकातिकता, 
शारीरिक अक्षमता भादि होते है । नयी पीढीसे सरामजस्यकी कमी, दूये पर 
निर्भरता भीर्‌ परिवार मे पहले सरीखा हुक्म न चलना भी इसका कारण होता 
है। 


~, 


दद विज्नान के मदभं मे जन धर्म 


तंनावजन्य रोग 


इन तनावो का स्वास्थ्य के उपर व्यापक प्रभाव होता है। यह सत्य है कि अगर 
ये तनाव वरावर रहते है भौर इनके बाहर निकालने या इन्हे दूसरा मोड देकर 
इनकी विनाशकारी शक्ति को शिथिल करने का कोई साधन नही वन पाताहैतो 
करईप्रकारकी वीमारियापैदाहो जाती है। जैसे वच्चो मे व्यवहार सवधी 
वीमारिया, उदाहरणा्थं--अगृढा चूसना, विस्तर मे पेशाव करना, अनुशासन- 
हीनता, जिद, पेट-ददं, सास की वीमारिया, सामाजिक वुराद्या--जेसे चोरी 
करना, ्ूठ वोलना, उरना, घव राना, एकान्तप्रिय वन जाना मादि । 

युवा सवधी तनावो मे-सिरददे, सिर मे भारीपन, घबराहट, नीद न आना, 
वेच॑नी, थकान, कायंक्षमता मे कमी--दइनके साथ ही सामाजिक बुरादयो की 
ओर भी युवक अग्रसर होने लगते है, जसे चोरी करना, राहजनी करना, इ्ूठ 
बोलना, छेडछाड करना । यह वात भी सिद्धहो चुकी है कि उच्च रक्तचापकी 
वीमारी का तनाव एक प्रमुख कारण है । वृद्धावस्था मे गल्या वायु, स्त्रियो मे 
मासिक धर्म सवधी वीमारिया जसे नपुसकता, मोटापा, चमं रोग, दाद, खाज 
खुजली भी तनाव सेषैदा होते ह । तनाव के कारण मधुमेह्‌, दिलके दौरे मौर 
अआतोमेषछालोकी वीमारीभीहोतीहै। दमा भी एक तनावजनित बीमारी है। 
यह वात सत्यै कि एक तनाव मात्र ही इन बीमारियो का कारण नही है, परन्तु 
तनाव भी एक प्रमुख कारण है ओर वीमारी को वढने मे एक महत्वपूणं भूमिका 
निभाता है, इसमे सदेह नहीं है । 

तनाव आज के जीवन की अनिवायं शतं है 1 इसके साथ स्वस्थ रहकर जीवित 
रहना कला है । आधुनिक चिन्तन के अनुसार सवेप्रथम घरमे वच्चे उतने ही 
पदा होने चाहिए जिनकी ठीक तरह देखभाल कर सके । उन्हे सपूणं भोजन, वस्त्र 
गौर उच्च शिक्षा दे सके । उन्हे अपना प्यार-दुलार तथा सुरक्षा दे सकं तथा 
जीवन के रणक्षेत्र मे उतरमे के लिए उचित तरीके से सवार सकं । इसके लिए 
मा-वाप को वालविकास, मनोविन्ञान सवधी ज्ञान होना चाहिए । अस्पतालोमे 
नि शुल्क परामशं रोग विशेषज्ञो से मिलता है, उसका लाभ उठाना चाहिए । 

युवको मे आधिक अभाव से वहुत तनाव पैदा होदा है। अत जरूरते कम 
करे तथा सतोष को भावना का विकास करे । माथिक स्थिति को दृढ निश्चय, 
अनुशासन, कडी मेहनत से सुधारा जा सकता है । निराशा को दुर रखना चाहिए ! 
अच्छो जादतो का निर्माण करना चाहिए, अपनी सुरुचि (हवी) वनाना चाहिए । 
इससे अतरिक सुख-शाति मिलती है तथा तनावो से भी दुटकारा मिल जाता है। 
पर इसके विपरीत देखा यह जाता है कि लोग तनावो से दूर रहने के लिए नीद 
कौ गोलियो मौर शराव का सहारा लेते है । इनसे समस्या मुलक्षने की वजाय भीर 
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जटिल हो जती दै तथा नथी-नयौ उलज्ननो का सृजन करती है | सही रास्तीं 
तो यह्‌है कि यथासभव तनावोके मूल कारणोकोही दूर किया जाए । यदिवे 
दुर नहीहो सक्ते ती मानसिक ओर णारीरिक शक्ति को क्षय हने से वचने 
के लिए नयी रुचि (हांबी) अपनाये । इससे इन तनावो को मोड मिल जायेगा । 

आजकल के आपाधापी-युक्त जीवन की वजह से प्रत्येक व्यक्ति को चिता, 
फिक्र तथा तनाव (स्टन) आदि से सदा दो-चार होना पडता है, जिसका मन पर 
अवश्य परिणाम होता रहता है । जाहिर है कि मानसिक तनाव वढते ही रक्तचाप 
(वल्ड-प्रेणर) ओर हूदय-विकार आ जाते है । रक्तचाप ओौर हुदय-विकारका 
उत्तम गौर आसान उपाय है शवासन" । प्रतिदिन ३०-४० मिनट शवासन करे 
तो निश्चय ही उपरोक्त दोनो विकारो को रोकाजा सकता दहै । 

शवासन योगविद्या का एक अग है । योगविद्या केवल शारीरिक शिक्षण ही 
नही, अपितु मन का साम्यं ओर उसकी एकाग्रता वढाकर्‌ मुष्य जीवन को 
सतुलित तथा साथकं वनाने की विवा है।* योमाभ्यासमसे शारीरिक क्षमता, 
मानसिक स्थिरता तथा भावात्मक शातता प्राप्त की जा सकती है । शवासन से 
मन गौर शरीरको सपूणं विश्राम मिल सक्ता है। प्रसिद्ध हृदयरोग विशेपन्न 
डं के०के० दातेने पन्द्रह वीस वपं इस विपथ का अनुशीलन करके अनुभव 
प्राप्त किया है । शवासन के प्रयोग के वाद उन्होने काडियोग्राम लेकर इनकी जाच- 
पड़ताल मभीकरनलीदहै। 

जिषे मानसिक तनाव कम करना सध जाता है, उसे रक्तचाप भौर हव्य 
रोग का कदापि भय नही । शवासन करने के छ्‌ मृदौ ध्यान मे रवे-{१) शरीर 
की स्थित्ति चित पडने पर दोनो पैरो का अन्तर ३० अश्च का रहे । इक्से प्राणवायु 
अथवा शक्ति (एनर्जी) कम खर्च होती है, एेसा शोध के वाद सिद्धहो चुकारहै। 
(२) हाथ के तलुवे चित हो ओर उगलिया अधूली रखे । (३) धीरे-धीरे श्वास 
लेने ओर छोडने पर ध्यान रहे । (४) एवास लेते समय पेट उभरे गौर छोडते 
समय अदर जाए्‌, अन्य स्नायुभो कौ हलचल पूणंतया वद रखे । (५) सास्र लेते 
समय ठ्डीहुवा अदर ले थर छोडते सरमय उष्ण वायु बाहर फेकं । शरीर भौर 
मन अत्यन्त निण्चल रखे ! यह प्रति्तलीनता शियिलीकरणका प्रारम्भिक रूप है । 
वास्तव मे जव शिथिलीकरणता सधजातीरहैतो उसे किसीभी भासनमे प्राप्त 
किया जा सकताहै। 

अपने एवसन की एक मिनटमे १८ कीजो गति होती ह वहु ४० मिनट तक 
वासन करने के वाद छह या सात तक पहुच जाती है । मन विचार-रहित करने 
सेयाएकदही विचार (विदु) पर वनाये रखने से ण्वसन गति मे यहं फकं भता 
है । रक्त-वाहिनियो मे रक्त-प्रवाह सामान्य (नमल) होकर हृदय रग पर तीम- 
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इवो दिन मे ही अनुकूल प्रभाव पडता ह । जिसे नीद नही आती, उसको दस 
दिन के इस व्यायाम से व्यवस्थित नीद जाने लगती है, मनो-दौवेल्य कम हो जाता 
है 1 मानसिक सन्तुलन प्राप्त हो जाता है । निद्रानाश वालो को शवासन वरदान 
है । स्तायुभो कौ शिथिलताजन्य कायिक व मानसिक विश्वाम के कारण भावनामो 
का कल्लोल (उद्रेक) शात होकर मानस रोय न्यूरांसिस, रक्तचाप, फिटूस भना 
आदि भली प्रकार ठटीकहो जाते है 

मन को खूव नियन्त्रित करके शवासन करे । शरीर काकोईभाग वर्म 
हरकत मे लाये उपर दी हुई प्रत्येक सूचना व्यवस्थित ढश से अमल मे लायी जाये 
तो उपर्युक्त सभी विकार ठीक होकर नवजीवन प्राप्त हो सक्ता है । हृदय रोग 
विशेषज्ञ जो गोलिया या दवाइया देते है वे केवल रोगी के समाधान के वास्ते 
ठं किवलाइजसं या स्लीपिग पितल्स होती है । 


शवासन ओर हुदय-रोग 


आज की ओौद्योगिक सभ्यता का मानव तनावो से भरी जिदगी जीरहा 
है । अपने दस्त जीवन क्ाभी कारण वहुस्वेयदहै। वहु भौतिकता की दौड 
मेञगेसे अगेजाने की कोणिण कररहा है। ओौर इस भौत्तिकवादी 
चकाचौधमे आराम के अधिक से भधिक साधनो को वटीरने मे वह्‌ जुट-सा गया है । 
वह प्रकृति, प्राकृतिक जीवन ओौर श्रमस्य कामो व व्यायाम से अपने को निरन्तर 
दूरओरदूरकमताजारहाहै। जहा विकसित पाश्चात्य देशोकेलोग इन रोग- 
सघातो से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहै है, वही भारत ज्ूढी पाश्चात्य समृद्धिको 
पानि के लिए अपनी सस्कृति की अमूल्य धरोहर गात्ति को दाव पर लगा बैठा) हसे 
अन्य शब्दोसे कहे कि, जहा भारत की प्राचीन जीवन-पदतिने पश््चिमीदेशोको 
अपनी ओर आकृष्ट करना शुरू किया है, वहा भारत उसकी उपेक्षा कर रहा हे । 
नित नयी दवाइयो ओर रोगोपचारक उपयोगो के शोध मे लगे विकसित देश 
अव कहने लगे ह कि दवाए तथा धन-वं भव तनाव से मानव को मू्ति दिलनेमे 
असमर्थं हे । उसके लिए वे अपने मरीजो पर स्नायविक तथा ग्रथि सवधी व्यायामो 
पर अधिकनजोरदेरहै ह! उसका खासा लाभभीदीखरहाहै। एसे व्यायामो 
को जिन्हे पारचात्य देग व्यायाम नाम से जानते-समन्नते है, भारतमे "योग एव 
घ्यान-धारणा' नामे जाना जाताहै। 

रारीर्कि, मानसिक तथा आत्मिक व्यायामो का समुच्चय योग अथवा 
"यौगिक किया है 1 यदि हुम प्रतिदिन आधा घटा इन क्रिया कोकरे, तो 
निर्चय ही न केवल शारीरिक तथा मानसिक तनावो से मुषत रहेगे, वर्कि कभी 
किस गारीरिक रोगसे पीडति भीन दटोगे। 
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हमारे देण मे विख्यात हंदथंरोग॒विरीषजं ॐ० के० के० दाते ने भारत मे 
विशेषरूप से शोधकार्यं किया है।वे प्रायः विश्वभरमे हूदय-रोगके सवंधमे 
ञायोजित गोष्ठ्यो मे सम्मिलित हुभा करते है भौर जहा भी जाति है, प्राचीन 
ऋषियो के योग-सवधी सदेण को ओौर उस क्षत्र मे अपने शोधकायं-प्राप्त प्रतिफलं 
की चर्चा कियाकरतेहै। वे वडी दृढता से कते है कि, “इस वठते हृदय-रोग से 
मुक्ति का उपाय वस योग ही है ।' उनका कहना है कि, यदि अनुशासनवद्ध होकर 
योगाभ्यास निरन्तर किया जाये, तो व्यक्ति स्वस्थ व रोगमुक्त जीवन सानदपूरवेक 
पूणं क्षमता के साथजी मक्तारहै। वीमारियोकेकारणतोञआज का आदमी 
शारीरिक ओर मानसिक रूप मे दीवालिया हो रहा है, पर हुदयाघात की 
` भयकरता ने सभी आयु-वगं के लोगो को उत्साहहीन गौर अन्यक्त घवराहट का 
जीवन जीने को मजबूर कर दिया है ।' इससे त्राण पाने का वहुत वड़ा साधन 
योगदहै। यह हदय का मात्र शक्तिवर्द्र॑न ही नही करता, अपितु दवावकेभ्रति 
शारीरिक प्रतिक्रिया संवधी दृष्टिकोण मे परिवतेन लाकर मनुप्यका गारीरिक 
तथा मानसिक उत्थान करता है । 

योग जीवन जीने का एक सतुलित मागं है । इसमे मात्र हठ योग नही लेना 
चाहिए । यम, नियम ओर प्रत्याहार भी इसमे सम्मिलित दहै, जो जीवनं के 
आधारभूत सत्य पर जोर देते है । वात सीधीहै कि यदि हम किसीकावुरानही 
करते, तो हमे भयभीत होने का प्रश्न ही नही उपस्थित होता भौर भयहीन जीवन 
मे तनाव की कही गुजादइश नही है । योग मात्र हमारी शारीरिक प्रणालीकोही 
ठीक नही करता, वहं व्यवित को आध्यात्मिक दृष्टिसेभी ऊपर उठाताहै। हम 
सव जानते है कि जीवन तनावो सेभराहुमारहै। जीवन का एक भी क्षण विना 
किसी चिता के नही गुजरता। 
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अध्यात्म पारलौकिक अभ्युदय की कल्पना मात्र नही है । वहं वर्तमान जीवन से 
भरी अत्यन्त अभिन्नता से जुडा हुभा है । जो व्यवित अपना यह जीवन सार्थक नही 
वना सकता वहु आगे का जीवन भी कंसे सार्थक वना सकेगा ? भगवान्‌ महावीर 
ने जीवन को सार्थक वनाने के लिए निजैरा-साधना की व्यवस्था दी। इसका एक 
अर्थं शरीरपरक है तो दूसरा मन-आत्मप्रक । शरीर की दृष्टि से निजंरा का अथं 
है वृद्धन होना 1 देवता त्रदे नही होते । इसीलिए उनका एक नाम है निजंर। जो 
व्यविति निजेरा की साधना करता है, उसे बुढापा नही घेरता । वहे सदा युवक 
रहता है । मन-आत्मपरक दृष्टि से निर्जरा का अर्थं है पुराने सस्कारो का 
नि्जंरण --क्षय होना । इसीलिए निर्जरा के वारह भेदो का वाह्य तप गौर आभ्यतर 
तप--इन दो शब्दोमे वर्गीकरण किया गया है) पहले छह भेद बाह्य तपके है, 
वै प्रमुख रूपसे शरीर का स्पशं करते है। यद्यपि उनके साथ भी मनशुद्धितौ 
जुडी इई है पर फिरभी शरीर-णुद्धि कौ राह से गुलरकर मन शुद्धि तक पहुचते 
है) चूकि साधनाकेलिए शरीर भी एक प्रमुख साधन है इसलिए उसे भी गौण 
नही किया जा सकता। इसलिए महावीर ने अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, 
रसपरित्याग, कायक्लेश गौर प्रतिसलीनताकेरूप मे छह बाह्य तपो का विधान 
किया। 
मानसिक-आस्मिक साधनापरक जाभ्यतर तप के छह्‌ भेद इस प्रकार है-- 
प्रायश्चित, विनयः वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान ओर्‌ व्युत्सगे । बाह्य तप शरीर 
कीसीमा तके जाता है, आभ्यतर तप अन्तर मे उतरता है । अभ्यतर तप एक 
प्रकार से मानसिक चिकित्सा का प्रतिरूप है । समग्र स्वास्थ्य कीदृष्टिसेशरीर 
ओर मन इतने जुडे हुए है कि दोनो को मलग करना कषिन है । इसीलिए माजकल 
चिकिट्साशास्त्र मे एक शब्द चल पडा है--सोमोसाइटिक । इस दृष्टि से शरीर 
भौर मन कौ वौमारियो को विलकुल अलग करके नही देखा जा सकता ! शरीर 
कौ वौमारौ केवल शरीर कौ ही नही होती उक्तकी जडे मनमे भौ जमी हई 
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रहती दै । होम्योर्वधिक उक्टर पी० एन० बनर्जी अपनी पुस्तक "्कोनिकं 
डिजीज : इट काज एण्ड वयोर" मे लिखते है--गलत चितन ओौर गलत इच्छाए 
पहले आती है भौर वे धीरे-धीरे वाह्री शरीर मे परिवर्तन कर देती है । क्योकि 
आतरिक शरीर हमेशा अन्त्मान्त ते गहरा सम्बन्धित रहता है 1" 

इस प्रकार आज इस्त वात मे कोई सन्देह नही रह गया कि हमारी अधिकाण 
वीमारियौ का मूल कारण हमारा अनाध्याल्मिक होना ही है। अत यदिहुमै 
रोगो की अत्तिम चिकित्सा करना हैतो शरीर-चिकित्सा के साथ-साथ अन्तस्तप 
परभीध्यान दनाहोगा। इस दृष्टिसे मान्तिक रोगोके अपसरण केलिए 
प्रायश्चित्त चिकित्सा का महत्वपुर्ण स्थान है । 

मनुष्य की अधिकतर व्याधिया मन के रोगी होने के कारणहै। मनकी 
भावनाओको सुधारने के सिवाय उन रोगो काकोई स्थायी उपचार नही है। 
चरकने लिखा है--व्याधि का पहला कारण है--ग्रज्ञा अपराध अर्थात्‌ अज्ञान। 
भागे वे लिखते है--अपने आपको केवल शरीर मानना मूर्खतापूर्णं अभिमान है । 
वास्तव मे मनुष्य शरीर से जलग है । उसी मे राग-देप आदि भावनाए होती है। 
उन पर नियत्रण ही रोगौ कौ सर्वोत्तम चिकित्सा है (चरक सहिता, भाग ३, 

ध्याय प्रथम) । 

एक मुस्लिम सत थे । नियम के वड़े पावन्द ओर भक्त हदय । रोज पांच 
वार नमाज पढते थे । एके दिन वहुत थके हए थे, इसलिए सो गये ¡ जव नमाज 
कासमयञायातो किसी ने उन्हे जगाया--"उले, उठो-नमाजका वक्तहो 
गया है ।' वे उठे । वड स्नेह मे वोले--^भाई ! तुमने वड कृपा की । नमाज पटना 
तो आज रह्‌ ही जाता) जरा अपनानाम तो वामो !' 

भेरा नाम शैतान है 1' उठाने वाले ने उत्तर दिया । 

संत को वडा आश्चयं हुभा । वोले--शंतान ! पर शतान काकामतो 
लोगो को प्रार्थना करने से रोकना है--घमे-कमं मे वाधा पटुचाना है, तव तुमने 
मुदचै नमाज पठने के लिए जगा कंसे दिया?" 

शतान वोला-दसमे भी मेरा स्वाथ है। एक वार पहले भी एसा हुभा 
था। तुम थके हुए आये मौर सो गथेथे । नमाज का वक्त चला गया था । मत 
मै वहुत खुश हभ । लेकिन तुम जागे तो. धरती-आकाश एक कर दिये । तुम्हे 
यो पए्चात्तप करते देख अल्लाह्‌ ने सोचा--यहतोमेरावडा भगतेदहै। एक 
चार नमाज नही पठने कै कारण इतना पछछतावा कर रहा ह । परिणाम यह्‌ हुमा 
किं नाराज होने के वदते अल्लाह्‌ तुममे गीर मधिकं खुशदहो गया मँ अचभे 
मे पड गया, यहक्या हो गया? फिर यही बातन दोहराई जाय उमनिएु बाज 
मैने नमाज के समय जमा दिया ।' 

ड्म कठानी म प्रायस्चित का आध्यात्मिक पहलू प्रकट होता द 1 पर्‌ अव 
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प्रायश्चितं केवल अध्यात्म का विपय ही नही रह गया है, अपितु उसका 
मनोवैज्ञानिक रूप भी वहुत स्पष्ट हो चुकाहै। इस दुष्टिसे एक पूरीकी पूरी 
चिकित्सा पद्धति विकसित हो चुकी है । 
वहुत वार हमारे अवचेतन मन मे कुछ ेसी गे जन्मलेलेतीहैजो 
हमारे सारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है । भगवान्‌ महावीर ने उस्सका नाम 
दिया है--शल्य । जव तक शल्य निराकृत नही होता तव तक न तो आध्यात्मिक 
व्यक्तित्व उभर सकता है ओर न शारीरिक व्यक्तित्व ही । उत्तरयाध्ययन सूत्र 
कीटीकामे इस सम्बन्ध मे एक वहत सुन्दर उदाहरण दिया गयाहै। एक राजा 
घोडे पर सवार होकर लडाई करने के लिएगया। युद्ध के मैदानमे षोडेने 
इतना जवरदस्त कौशल दिखाया कि उसकी वजहसे ही राजा लडाई जीत 
सका । इपते राजा उप्त पर वहत खुश इभ । घर लौटकर उसने घोड़े की खूब 
सेवा करनी शुर कर दी । पर घोडा दिन-दिन दुर्बल होता गया। राजाने 
उसको वहत चिकित्सा करवाई--पर वह किसी प्रकार स्वस्थ नहीहोपारहा 
था । आखिर एक चिकित्सक आया । उसने घोडे के शरीर पर चुम्वकं फिराया। 
उमसे आङ्ृष्ट होकर घोडे के गरीर मेगडी हुई लोह की कील वाहर निकल 
आयी जो युद्ध के दौरान उसके अन्दर प्रवेश कर गयी थी ] उसके निकल जाने के 
वाद थोडे दिनोमेही घोडा स्वस्थ ओौर हृष्ट-पुष्ट हौ गया । 
यह्‌ शरीर की वातहै। पर हमारे मन कीभीरेसी ही स्थितिहै। जव 
कोद भपराध मन की गहरार्ईमे वंठ जाताहै गौर वह्‌ निराकृत नही होता हैतो 
मनुष्यका सारा व्यक्तित्व ही विकृत हो जातारहै। इस विकृति को मिटाने के 
लिए महावीर प्रायश्चित्त चिकित्सा का विधान करते है । जिस प्रकार मनशर्चिकित्सा 
मे मनमे पडी गाठको विखेरना आवश्यक समञ्ला जाता है ओौरचिविध प्रएनो के 
प्रयोगो के माध्यम से उसे उगलवानेका प्रयास किया जाता है उसी प्रकार 
जेन धमं मे कोई गलत काम हो जाने पर उसके लिए सरल हृदय से आलोचना 
करना भाव्यक माना गयाहै। कुछ लोग सोचते है कि प्रायश्चितं से हम 
दृष्छृत्यो से सूक्त नही हो सक्ते । पर जिन्होने प्रायश्चितं विधि कासमग्र 
अनुरीलन क्ियाहै।वे लोग एेप्रा नही कर सकते क्योकि प्रायर्चित मे किसी 
प्रकार कौ विवशता नही है। यह कोई सजा भीनहीदहै। यह तोव्यक्तिकी 
स्वय की इच्छा से उद्भूत होती है। जव हृदय मे सरलता आती है तव व्यित 
जपने दोप के प्रति प्रायर्चित्त कौ भावनासे भर जाताहै तो वहु गुरुकेपास 
जाकर पनी गलती का परिश्ोधन करताहै। यह तो अपनी गलती का 
परिगोधन है । 
यह तो विलकरुल अनुभव की वात है कि जव तक व्यक्ति अपनी गलत्ती का 
परिगोधन नही कर लेता ह तव तक उसके मन पर एक प्रकार का वोञ्च-सा 
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अनुभरुत होता रहता है । 

जो लोग इस वोक्च को नही समञ्ते है, धीरे-धीरे वे मपने अन्दर भपराधौ 
को जन्म देने लगते है। यदि हम अपराधोका मनोवैज्ञानिक अध्ययनकरेतो 
पता चलेगा कि वे गलती के प्रति उवेक्षाभावसे ही गहरे होते है । जव भी आदमी 
पहली वार गलती करता है तो उसका मन विरोध करता है। पर परिस्थितिवण 
या अन्य किसी आवेश से वह्‌ गलती कर डालता है । यदि वह्‌ उसका परिगोधन 
करलेतादहै तो अपराध भाव क्षीणो जाताहै। यदि उसका परिणोधन नही 
करतादैतो वह गहरे से गहरा होता चला जाताहै। 

जैन आगमो मे प्रायश्चितं एक वहत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है । एक प्रश्न 
का उत्तर देते हुट्‌ उत्त राध्ययन सूत्र (२९-५) मे महावीर ने कहा है--आलोचना 
अर्यात्‌ प्रायश्चित से जीव अनन्त ससार को वढाने वाले मोक्ष मार्ग से विघ्न 
उत्पन्न करने वाले निदान तथा पिथ्यादर्शंन शत्य को निकाल फेकेता है मौर 
व्छजुभाव को उपलब्ध हो जाता है । वत्कि छेदसूव केनामसेकुग्रन्थतो 
केवल प्रायरिचत्त-विधि पर ही विशद प्रकाण डालते है । उनमे सवस पटले वताया 
गयाहै किं प्रायश्चित्त करने करा भधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसका हूदय 
वालक के समान सरल-निर्मल हो । हम देखते है वालक अपनी गलती को अपने 
अभिभावको केसामने स्पष्ट रूप सेप्रकृटकररे देतेट। जो वालक एसा नही 
कर पाते, या जो अभिभावक अपने वच्चो की इस सरलता मे अवरोध पैदा कर देते 
दै, उनके वच्चे ग्रन्थिल वन जाते है । जो वालक स्पष्ट रूप से अपनी गलती को 
वमित कर देता है,उसमे किसी प्रकार कौ गाठ नही वधती  वास्तवमे ऋजुताकौ 
यह वृत्तिही हमारे जीवन मे निर््रन्थता को जन्म देती है । यही वह्‌ शरुमिका है जिस 
पर अध्यात्मका वीज वोया जा सकता है । जिस व्यक्तिमे एेसी ऋजुता नही होती 
वह्‌ अपनी गलतियौो को छिपता रहता दै । एक वार भले ही वह उसे भपनी 
कुशलता समक्ष ले पर अन्तत जव अन्दर गडी हुई गाठफूटती हतो वीमारी 
आदिकेरूपमे वहत सारी गन्दगी विखेर देती है। जिप्तकी गांठनही खलती है 
वह्‌ अस्वाभाविक एवे अस्वस्थ जीवन जीकर दूसरो को तो परेशान करताहीषहै, 
पर स्वय भी अंतमे अशान्त की मौतमरतादहै। 

ऋजुता के विना यदि कोई अपनी गलती काप्रायधिचत्तभी करताहैतो 
वह्‌ निरर्थक चला जाता है। व्यवहार-सूत्र मे वताया गयाहै किप्रायर्िचत्तदेते 
समय आचायं सवसे पते टस वात को देखे कि प्रायप्चित लेने वाले व्यवित का 
हृदय शुद्ध है या नही । हृदय की शुद्धि भौर अणुद्धि के माधार पर ममान दोय 
करनेवाले दो व्यकितियो के प्रायश्चित्तमेभी भारी यन्तर या जातादह। शुद्ध 
ओर सरल हदय से प्रायश्चित्त करने वालि व्यक्ति को प्रायणश्चिन कम भाता 
तया मन मे गांठ रखकर प्रायश्चित्त करने वाले व्यविति कौ प्रायश्चित्त ज्यादा 


६६ विन्ञान के मदर्भं मे जम घमं 


आताहै। 


भराधक ओर विराधक 


जन आगमो मे वताया गयाहैकि जो व्यविति अन्तिम समयमे भी अपनी भरूलो 
की आलोचना नही कर पाता वहु विराधक हो जाताहै। इतना दही नही कि 
उसकी अगली गति अच्छी नही होती, अपितु एेसी स्थिति मे मरने वाले व्यवित 
की आत्मा अन्त तक अशान्त बनी रहती है । इसीलिए जंन-परम्परा मे आराधक 
मृत्यु को बहुत वडा महत्व दिया गयाहै। जो लोग गलतियो को जपने मनमे 
दवाये मरते है वे अपना अगला जीवन उसी सस्कारसे शुरू करते है। इसीलिए 
जैन ध्ममे ही नही, सभी धर्मो मे प्रायश्चित्त का वहुत वडा महत्व है। ईसाई 
लोग भी जीवन के अतिम क्षणो मे पादरी के सामने अपनी गलतियो का रेचन-- 
प्रायश्चित्त करना आवश्यक समते दै । अ।धुनिक मनोविज्ञान करै दुष्ट से अपनी 
मनोग्रन्थियो का अपसरण-रेचन कर लेना स्वस्थ जीवन का एकं वहुत वडा 
आधारहै। 

स्थानाग सूत्र मे प्रायिचित्त की दस कोटिया वताई गई है-- १. आलोचना, 
२. प्रतिक्रमण, २ तदुमय, ४ विवेक, ५ व्युत्सगं, ९. तप, ७. येद, ८. मूल, 
६. अनवस्थाप्य १०. पाराचित। वास्तव मे प्रायश्चित्त की यह्‌ विधि भत्यन्त 
मनोवैज्ञानिक है । अत इसका थोडा विस्तार करना अनुपयुक्त नही होगा 


१. आलोचना 


अपनी भूल को गुरु के सामने प्रकट करदेन} इस विधिमे गुरु उसव्यवित 
को कोई प्रायश्चित्त नही देते । उनके सामने अपनी गलती का निवेदन कर 
देना ही उसका प्रायस्चित्त हो जाता है । 

आधुनिकं मानस-चिकित्सा मे जिस प्रकार चिकित्सके के व्यक्तित्व का 
सघरित होना आवश्यक माना जाता दहै, उसी प्रकार शास्त्रोमें भी आचार्यके 
व्यक्तित्व का सघटित होना मावश्यक वताया गयारहै। यदि माचार्यं का 
व्यक्तित्व सघटित नही ठोगा त्तो गलती करने वाला व्यक्ति उनके सामने खुलकर 
अपनी गलती को स्वीकार नही कर सकेगा । वल्कि आचार्यं के लिए यह्‌ भावष्यक 
होताहे करि वे भिप्यके मानसको तैयार करनेके लिए रेकी भूमिका का निर्माण 
करे ताकि मलत्ती करने वाला अपनी गलती को अत्यन्त सहृजता से स्वीकार 
करनेमे कोर्ट सक्रोच महसूस न करे । आचार्यं के लिए यहं भी सष्ट निदेश है 
किवह शिष्य की गलती को अकारण किसी अन्य व्यक्ति के सामनेप्रकटन 
करे । वहु तटस्य भावंसे निर्भयतापूर्वक तया चिना किसी दवावके शिप्यका 
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मागेद्णन करे । यदि एेसा नही कर पाता तो वहु स्वय प्रायण्चित्त का भागी ठ 
जातादै। 

दूसरे के सामने अपनी गलती को सरलता से स्वौकारकरलेना भीष 
वडी वात है । इसके लिए व्यवहारं सूत्र (१-३४ से ३६) मे एक वहत मनोवैलानिः 
वात कही गयी है । यदि कोई भिक्षु किसी अकृत्य का सेवन करने कै वद उसवं 
मालोचना करना चाहे तो जहा अपने आचार्य-उपाध्याय हो, वहा उनके पाः 
जाकर अपने दोष की आलोचना करे} यदि आचायं-उपाध्याय उपलन्धन 
तो अपते गच्छ के साभोगिक-साधमिक भिक्षु के पास आलोचना करे । यदि ` 
भी उपलन्धन हो तो अन्य गच्छ के असभोगिक साधरमिकके पासन आलोचना करे 
यदि वह्‌ भीउपलज्धनहोतो साधुतासे च्युतवहृश्रुत गृहस्थ के सामने आलोचन 
करे । वह भी उपलब्धन हो तो किसी गृहस्थ के सामने आलोचना करे । वहु र्भ 
उपलब्धन हो तो जगल मे माश्वम आदि निर्जन स्थान मे जाकर ईशाने कोष 
कीओर मुह्‌ करसिर परर अजलि वाधकर अरिहुन्त सिद्धो की साक्षी से अपन 
गलती स्वीकार करे एव उसकी आलोचना करे] 

अपनी गलती को इस प्रकार प्रकट करने के पीदं यही मनोवैज्ञानिक ते 
छ्पि हुजा है कि इससे प्रायश्चित्त करने वाले व्यविति के मनमे सरलताक 
प्रवेश होताहै। इसीलिए इस वात पर इतना वल दिया मया है । यद्यपि वहत 
सारी भरूलो के प्रायश्चित्त शास््रौ मे नियत दहै। आचायं उन्हे घटा-वढा नही 
सकता} पर फिरभी दोषी व्यर्विंत्त गुरु की उपस्थित्ति मे स्वय स्वीकार 
नही कर सकता । गुर्‌ के सामने उसे स्वीकार करना प्रामाणिकता क 
परिचय है । आचाय वास्तव मे किक्षी को प्रायश्चित्त देते नही है। वे 
तो उसे प्रायभ्चित्त वतादेते है कि इस गलती का इतना प्रायरचिर 
होना चाहिए । यदि यिप्य अपनी गलती स्वीकार न करे तौ आचार्य 
को कोट अधिकार नहीकि वे प्रायश्चित्त दे। इस सम्बन्ध मे व्यवहार(१-२४) 
मे एक वहु ही रुचिकर उदाहरण दिया गयाहै--मान लीजिएदोसाध्रुएक 
साथ विहार कररहेदहै। दोनो ने मिलकर कोई अक्रत्य किय।। उनमे से एक 
साधु नै माकर गुरुके पास अपने दोपकी आलोचना करलौतो आचाये उपे 
प्रायरिचत्त वता देगे। पर, दूसरा साधु अकृत्य को स्वीकार नही करता, 
तो आचार्यं उसे प्रायश्चित्त नही दे सकते । हालाकि दोप कासेवनतोदोनोने 
मिलकर किया है, पर चूकिएक उमे स्वीकार नही करता तो उसे प्रायश्चित्त के 
लिए वाध्य नही किया जा सकता । आचायं उसे भिन्न-भिन्न प्रकार से समन्नाने 
की कोशिश करे यह आवग्यकःदहै! इतने पर भी वह्‌ अपना दोपस्वीकारन 
करे मौर आचार्य को यदि यह्‌ विण्वास हौ जाये कि इसने दोपक्ियादै तौव 
उसे गण स्ते पृथक्‌ अवण्य कर मकते है, पर्‌ प्रायश्चित्त नही दे सकते । 


६८ विन्नान करे सदर्भमे जन धमं 


२. प्रतिक्रमण 


प्रायषिचित्त कौ दूसरी कोटि है --प्रतिक्रमण । यदि किती साधक से कोई मामूली 
गलती हो जाये तो उसे मिच्छामि दुक्कड' कहकर निरस्त किया जा सकता है । 
“मिच्छामि दुक्कड' का अथं है-मेरा दुष्कृत मिथ्या निष्फल हो । यह्‌ एक प्रकार 
से अपनी गलती के लिए क्षमा मागने जैसी वातहै। क्षमा व्यवहारमे दूसरेसे 
मागी जातीरहै, पर वास्तवमे तो वह्‌ अपने प्रतिही होती है । इसलिए भपनी 
गलती के लिए अपने प्रति क्षमा मागना ही मिच्छामि दुक्कड' है। मिच्छामि 
दुक्कड के साथ गलती फिर नही दुह॒राने का सकल्प भी जुडा हुभा है । यहा यह्‌ 
प्रतिक्रमण शब्द भी वहुत महत्त्वपूणं है । कमण का अथं है-- चलना । अतिक्रमण 
का अर्थं है--अपनी सीमा से आगे पैर वढा देना । प्रतिक्रमण का अथंहै- सीमा 
सेअगेवढेपैर को लौटादेना। वैसे जव भी कोईषछोटी-मोटी गलतीहोतो 
“मिच्छामि दुक्कड' कट्कर उसे मड जाना ही प्रतिक्रमणहै 1 फिर भी साधुके 
लिए सुवह्‌ ओौर शाम दोनो समय जान-जनजान मे हुई अपनी भूलो से प्रतिक्रमण 
करना आवश्यक है । 


३, तद्‌ मय 


तीसरी कोटि का यह्‌ प्रायश्चित्त पिष्ठले दो प्रायश्चित्तो से कु गुरुतर हेता है । 
अत उसके अन्तगंत आने वाली भूलो के लिए आचायं के पास आलोचना करनाभी 
आवश्यक है तथा प्रतिक्रमण भी आवश्यक है । 


४, विवेक 


विवेक का अथं है--पृथक होना । मान लीजिए, किंसी साधु के पास भ्रूल सेया 
जानते हए भौ कोई अकत्प्य वस्तु आ गयी तो उसमे पृथक्‌ होने के लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि उसका विधिपूवेक उत्सगं कर दिया जाये । प्रायर्चित्त विधिका 
शास्त्र मे लम्बा-चौडा वर्णन है ¦ भिन्न-भिन्न प्रसगो पर भिन्न-भिनन विधियोका 
इतनी सूक्ष्मता के साथ निदेशन क्रिया गया है, कि उसे पठते-पडते व्यविति भविभूत 
हो जाता है । निश्चय ही उसके पीचे वहतत वडा मनोविजान छिपा हुमा ह । 


५ व्युत्स्ं 


वयुत्सगं का अयं है, तत्काल कायोत्सगं कर देना, शरीर को शिथिल कर लेना । 
यद्यपि चालू भाषा मे इसको ध्यान करना भी कहा जता है, पर ध्यानतो एकाग्र 
होता है । कायोत्सगं एकाग्र नदी, व्यग्र होता है । जैसे किसी को दुस्वेप्न आ जाये 
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तो उसी समय उठकर चार लौगस्स का कायोत्सर्यं करना पड़ता है । लोगस्स मे 
चीवीस तीर्थकरो की स्तुति है । स्तुति को हम ध्यान नही कह सकते । वह्‌ किसी 
एक स्थान पर भी केद्दितनटीहै। एक के वाद एक तीर्थकर की स्मृति स्पष्ट 
रूपसे व्यग्र चिन्तनहै! फिर भी इममे शरीर को दृष््रवृत्ति से हटाकर 
सत्‌्रवृत्ति मे लगाना पडता दै, मत अलवत्ता एकाग्रता की आवश्यकता तौ होती 
ही है, इसीलिए चालू भापामे इप्तकोध्यान भी कट्‌ दिया जातादहै। दृस्वप्नया 
अन्य दुप्प्रवृत्तिमे जव साधक का मन बुरे विचारो सेभरजातादहै, तो उस खला 
को तोडने के लिए यह्‌ मावश्यक है कि उसकी धाराको मोडा जाए। उसलिए 
उत्सर्ग मे तत्काल शरीर को निष्क्रिय शिथिल कर लिया जातां । णरीर जव 
शिथिल हो जाता है, तो उसके साथ श्वास का स्थिर होना भी आवश्यक हो जाता 
है । इसचिए लोगस्सके उच्चारण के माथ ण्वास की गति का एक निश्चित 
तालमेल होना भी आवश्यक दै । जव मन श्वास कै माथ जड जाता है तो दुष्परवृत्ति 
का प्रभाव अपने जाप रक जाताह) इम दृष्टि से उत्सं क्रा गपना एके वहुत 
वड़ा महत्व हो जाता है । 

लौगस्स में तीर्थकरो कै चरण में पने आपकी समर्पित कर देने का वहूत 
सून्दर भाव है । सचमुच महाशक्ति के सामने अपना समपंण कर देना वहत वडे 
दूषण से वचने का अमोघ उपाय है 1 जव साधक दुष्चिन्तन से माक्रान्तहौो जाता 
है, उसके जाल मे धिर जाता, तो महापुखूपो की शरणमे आकर उस च्ुह से 
मुक्त हो सकता दै । जो व्यक्िति सदः अपनी वागडोर अपने अहं को सोपि रखता 
है, बहुत वार उसका जीवन उसके भपने लिए ही भार्‌ वन जाताहै) सम्मोहकी 
एेसी स्थिति मे साधक को अपना वोक्न उतारने के लिए घार्वण्यक हि कि अपनीं 
वागडोर जपने आराध्यके हाथो मे सौपदे, दसचिए उत्सं मे (चतुधिशति) चौवीस 
तीर्थकरो की स्तुति करना जखूरी है । 


६. तप 


प्रायशरिचत्त की यहु छी कोटि है । जव गलती इतनी वड हो कि वार-वार्‌ उत्मगं 
केद्वारा भी सशोधन नही हो पाता, तव तपस्याके द्वारा विशुद्धिकी जाती दहै। 
तपस्या दो प्रकार की है--अन्तर्कि भीर वाह्य । यहां मुख्य ख्पसे वाह्य तपस्या 
कोही लिया है । यदपि मान्तरिक तपच्याकेद्धास्य भी मन का सन्तुलन विटाया 
जाता है। जव वह्‌ अत्यन्त चच टौ जाता है, तो उमे नियव्रित करने के ति्‌ 
वाह्य तपस्या का असिरा नेना पडता ह । चकि वाद्य सत्तार के साथ हमारा सव्रमे 
गहरा सम्पकं भोजन के हारा होता है, जत. अव वाह्य ततपवेः द्वारा भोजन को 
दुडाकर साधक को भात्मोन्मुख करना पड़ता टै । तप वा प्रारम्भ नीकारसी, 
पोर, विगय-व्जन, एकासन, भायम्विच, उपवास जादि मे होता ह, जो वटते- 
१०० विजान के मदर्भमे जन धर्म 


|| 


वढते तपस्या की सीमा को चछूमै लगता है । इसलिए शस्त्रो मे गलती के अनुपाते 
मे अद्धमासिक, मानिक, चौमासिक, छटहमासिक आदि विभिन्न तपस्याभो का 
विधान किया गयाहै। 


७ छेद 


जहा गलती तपसे भी गुरुतर होती हे, तो फिर साधक की सावधिक चारित्रिक 
पर्याय का छेद कर दिया जाता है । अर्थात्‌ मासिक, चातुर्मासिक, पण्मासिक आदि 
कालावधि तक उसकी दीक्षा-पर्याय का अवमूल्यन कर दिया जातादहै। उस 
कालावधिं के अन्तर्गत यदि कोरं दूसरा साधक उससे छोटा हो तो वहु (छोटा 


साधक) दीक्षा-पययिमे वडा हो जाता है । यह्‌ एक प्रकार की सावधिक पदावनति- 
सीहीदै। 


८. मूल 


इस प्रायश्चित्त के अन्तर्गत राधक को मूल अर्थात्‌ नये सिरे से सन्यास का सकल्पं 
ग्रहण करना पडता है । उसकी पहले की सारी चरित्र पर्याय रह्‌ हो जाती है। 
जैसे किसी साधु ने बडे अनाचार का सेवन करलियाहोतोउतेफिरसेनयी 
दीक्षा ग्रहण करनी पडती है । नवदीकषित कौ तरद्‌ उसे नये सिरे से अपना जीवन 
शुरू करना पडता है । यह्‌ एक प्रकार से डिमाकेशन टै, जिससे उसकी अमुक 
प्रकार की पदोन्नति प्रतिबद्ध हो जाती दहै] 


६. अनवस्थाप्य 


इस प्रायश्चित्त के अन्तगंत भी साधकको नयी दीक्षातो तेनी ही पडतीरहै, पर 
उसके साथ-साथ अपना वेश-परिवततेन भी करना पठता है । एक वार गृहुस्य का 
वेश धारण कर फिर सन्यास्ीकावेश धारण करना पडताहै। मूलमे केवल 
नयी दीक्षा ही आवश्यक है, पर अनवस्याप्य मे नयी दीक्षा के साथ-साथ वेश- 
परिवर्तन भी आवश्यक है-यही इन दोनो मे अन्तर है । 


१९. पाराचित 


यह्‌ प्रायश्चित्त का सवसे वडा तथा अन्तिम प्रकारहै। इसमे गृहस्यकावेश 
पट्नकर छ महीने तक स्थान-स्थान पर अपनी गलती के लिए यात्म-निन्दा करनी 
पडती ह । इस प्रायरिचत्त वाते व्यवित की गलती इतनी वडी होती हैकरिखमे 
पुन संघमे प्रविष्ट लोन के लिए सारे लोगो की सहानुभरति प्राप्त करनी आवश्यक 
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हो जातौ है । इसलिए वह्‌ गृहस्थ वेश धारण कर आत्मनिन्दा कर लोगो 
मे अपनी पैठ जमाता है] 

इस सारे प्रायश्चित्त प्रकरण मे गुरु एक कुशल चिकित्सक की तरह साधक 
के समक्ष रहता है 1 वह्‌ सदा उसकी मन स्थिति का भकन करता रहता दै । उसी 
अनुपात मे वह साधु कै प्रायश्चित्त मे कमी-वेशी भी कर सकता है । इस अन्तराल 
मे यदि उत्ते कोर्ईगारीरिक व्याधि आ जाए तो उसका उपचार करवाना आवश्यक 
है । उस समय गुरु उपे नाम मात्र का प्रायश्चित्त देकेर पहले उसकी परिचर्या की 
सम्यक्‌ व्यवस्था करते ह, फिर जव वह्‌ शारीरिक स्पमेस्वस्थहौ जातादहैतो 
उसके मानसिक आरोग्य के लिए प्रयत्न किया जाता है 1 उसे उतना ही प्रायण्चित्त 
दिया जाता ह जिससे कि उसका मानसिक सन्तुलन वना रहै । इस प्रकार हम 
देखते है कि प्रायश्चित्त एक प्रकार की मानसिक चिकित्सा है । इससे गलती करने 
वाले को सभलने का अवसर मिलता है । 


प्रायश्चित्त ओर दण्ड-दो भिन्न दिणाए है 1 प्रायश्चित्त व्यक्ति स्वय करता 
है, दड दरसरोके द्वारा दिया जाता है । जव तक आदमी मे प्रायरिचित्त का भाव 
नही जागता है, तव तक दड उसे कितना ही क्यो न दिया जाये वह्‌ अपनी मलत 
राह से मुक्त नदी हो सकता । इस सम्बन्ध मे एक व्यग्य वहुत मजेदार है--एक 
व्यक्ति को किसी पराध मे कारागृह की सजा हुई । सजा भुगतने के वाद वह 
अपने घर लौट रहा था 1 जव वह्‌ जेल से बाहर आने वालाथात्तो जल का कम्बल 
भी अपनेसाथनल्े जाने लगा । जेलर ने कटा--अरे भले आदमी, तुम यह क्या 
करते हो, कम-से-कम जेल को तो वख्णो 1 उसने सहज भाव से कहा--साहव ! 
आप चिन्तान करे, मै उस सप्ताह नही तो अगले सप्ताह जेल मे लौट आाऊगा । 
उस समय आपका कम्बल भी साथले आङऊगा। पता नही घटना सहीथीया 
गलत, पर इतना तय है कि जव तकं भादमी का मन प्रायर्चित्तसे नही भर जाता 
तव तक दडकेडरसे वह॒ अपराध सेमूक्त नटी हो सकता । भपराध-निवारणके 
लिए आज भी कानून तो वहत वने हुए है, दड की व्यवस्था भी है, फिर भी उनकी 
सख्या दिनो-दिन वदती ही जा रही है । पुलिस भनूसधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा 
प्रस्तुत १६७६ के भाकडो के अनुसार भारतवपं मे १६६३६ व्यवितयो की हत्याए 
११८३६ अपहरण, १२७०६ उकंतिया तथा २१५६७ चोरिया हुई । इन याकट़ा 
की पिते दस सालो के आकड़ो से तुलना करने पर पता चलता दह कि मपराधा 
की सद्या मे १६६६ से १६७६ तकं ३५ से लेकर ११७ प्रतिणत कौ वृद्धि हुः 
जवकि जनसंख्या मे २४.६ प्रतिशत कौ वृद्धि हूरई। ब्यूरो द्वारा १६८१ के प्रथम 
तीन महीनो के आपराधिक अकडो मे गत वर्पंकी तुलनामे लगभग १३ प्रतिगत 
वृद्धि दिखाई गयो हे !वे मामनतोवे रहै, जौ पृनिस रिकाडमे दनं टृएर्ह, घावा- 


१०२ विज्नानके स्दभं म जैन घर्मं 


४। 


घडी तथा अन्य छोटे-मोटे मामलो की सख्या तो वेणुमार है । बहुत सारे मामले 
तो पुलिस तक आतेहीनहीदै। 

अपराध विपयक अनुसधानो से पता चलतादैकि जेल मे अने वाले 
अपराधियो मे उन लोगो की सख्या ज्यादा होती है जो वार-बार अपराध करते है । 
यदि आदमी अपनी गलती का प्रायश्चित्त कर लेता है, तो उससे मुक्त होने की 
दिणा स्पण्ट हो जाती है । इस दृष्टि से अध्यात्मिक विकास के लिए ही नही अपितु 
सामाजिक विकास के लिए प्रायश्चित्त एक महान मौषधि का काम कर सकता 
है । आज तक समाज ने दड-व्यवस्था के माध्यम से अपराधवृक्तिकोकमकरनेकौ 
कोशिश की है पर्‌ अव धीरे-धीरे यह्‌ समञ्षमेभनेलगारहै किं दंड की अपेक्षा 
इसका आध्यात्मिक हल ज्यादा सक्षम हो सकता है । 


विनय 


शब्दशास्त्र की दृष्टि से विनय के दो विरोधी अर्थं है--पहला वि ~+-नय == विशेष 
रूप से पाना मौर दूसरा वि {नय खोना । पर गहरारईसेदेखा जाये तो इन 
दोनो अर्थो मे एक आत्यतिक अविरोध भी है । पाना ओर खोना--वास्तवमेदो 
नही है । खोये विना पाया नही जा सकता । जो अपने अह्‌ को खोता है वही दूसरो 
को अपने अदर प्रवेश दे सकता है ! इसी दुष्टि से विनय एक साधना वन जाता 
है। पर यह्‌ केवल साधना का ही सवाल नही है । मनोविन्नानकी दृष्टस भी 
जव तक मन खाली नही होता तव तक मनुष्य नया अर्जन नदी कर सकता । 
मनुष्य के मन-आत्मा पर अह के असख्य-अगण्य सस्कार जमे हुए है । जवतकवे 
चिपके हए रहते है तव तक उसमे पविव्रत्ता प्रवेश नही कर सकती । जव आदमी 
का अह्‌ विगलित हता दै तभी उसमे विनम्रता प्रकट होती है भौर वह्‌ नया ग्रहण 
करनेमे समर्थहोतादहै। 

साधारणतया लोग विनय के कायिक अर्थं को ही पहुचानते है! बडे व्यक्ति 
को हाथ जोड लेना, सिर ज्ञुका सेना यही विनय मानाजाता है । पर यह्‌ सव 
वाह्री लोकोपचार विनय है । जव तक आदमी का अतर खाली नही होता तव तक 
वह्‌ उपचार मात्र रह्‌ जाता है 1 इसका मतलव यह्‌ नही है किं वाहुर का उपचार 
अनावश्यक हि } यह्‌ भी लोक-दृष्टि से यपेक्षित हो सकता है, पर जव तक मह्‌ 
विगलित नही हो जाता तव तक इसका कोद विशेप अर्थं नही है । अहं विगलित 
होने के वाद यदि कोई बाह्य चिनय न भी करे तौ चल सकता है पर वाह्य विनय 
तो करे गौर अह्‌ विगनितन हौ तो वह्‌ वहुत मूत्यवान नही वनता 1 

वास्तव मे विनय एकत भावनारहै। छोटे के हिस्रावसे कभी इसे विनय या 
अनुशासन कहं दिया जत्ताहै तो वडे के हिमाव से स्नेह गीर वात्सल्य भी कहं 
दिया जाता है इसलिए इमे किती एक क्षेत्र या रूपाकृतिमे नही वांधा जा 
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सकता । यह तो सम्पूणं जीवन मे अभिव्याप्त है। समाज, परिवार, स्कूल, 
दपफ्तर--सभी जगह्‌ इमका वे-रोक-टोक प्रवेश है । अनुशातनहीनत्ा माज समूचे 
विश्व की समस्या है। यदि इससे निपटना है तो आवण्यक दहै कि इमे जीवन का 
एक हिस्सा वनाया जाये । 

जो लोग मनुष्यको शरीर मात्र समक्त है, उनमे शरीर का अहकार आये 
बिना नही रह्‌ सकता । समाज भौर राष्ट भी एक प्रकारका सीमित अहकार 
है। जो तमाम विष्व के साथ अपने आपको जुडा हुभा मानते है, उनके लिए सारे 
घेरे समाप्त हो जाते है । यही वास्तव मे आध्यात्मिके अनुभूति है । जव तक मनुष्य 
मे प्राणिमात्र के प्रति समता का भाव नही आ जाता त्तव तकं अध्यात्सय फलित 
नही हो सकता । समता की यह्‌ साधना विनय है । आात्मोपासना करने वाले 
व्यविति का हृदय इतना न्रहो जातारहैकिप्राणी के प्रति क्या, निर्जविके प्रति 
भी वह्‌ दुग्येवह्‌ार या असद्न्यवहार नही कर सकता । 


वैयावृत््य 


विनय भौर वैयावृत्य--दोनो आपस मे जुडेहै। विनय से भावित चित्र ही 
वैयावृत्य-सेवामे लग सकता ह! वास्तव मे सेवा एक वहुत वडी साधना ह । 
बहुत सारे लोगो के लिए इस साधना मे निभ पाना अत्यन्त कठिन है । इसलिए 
कहा गया है--तेवाधमं परम गहन योभिनामप्पगम्य' । अर्यात्‌ वहुधा योगी 
लोग भीसेवा धमंमे चूक जाते दहै । जन धमं मे सेवा पर वहुत वल दिया गया 
है। भगवान्‌ महावीर तो यहा तक कहते दै--जो वीमार की सेवा करता है, मेरी 
ही सेवाकरताटहै। उनकी दृष्टिसे सेवा ओर अ्हिसादोनहीदै। वे उस सेवा 
को सेवा भी नदी मानते जो अ्हिसा से नही जुडी हुई हो । 

ईस।ईधर्मने भी सेवाको धर्मं के साथ जोडकर उसे वहुत वडा विस्तार 
दियाहै । सेवा यदि कामना से की जाती है तो वह एक व्यापार वन जाती दै। 
जो व्प्रक्ति उसे अपना धर्मं वना लेता है वह अपने जीवन को सार्थकता से जोड 
लेता दै इसन दृष्टि से सेवा का अध्यात्म के साथ गहरा सम्बन्ध है। जो व्यक्ति 
अपने अह्‌ को विगलित कर सकता है, वही सेवा के योग्य हो सकता है । इसीलिए 
वैयावृच्य का शाण्वतिक मूल्य है । पर सामाजिक दृष्टि से भी सेवा का वडा भारी 
महत्व है । सेवा का इतना ही अथं नहीदैकि त्से किती रोगीके प्राण वच 
जाते हृ, वत्कि सेवा का वास्तविक अर्थे तो किसी के चित्त को समाधिस्थकरना 
है । इसीलिए वह सारी प्रवृत्ति सेवा वन जाती ट जो किसी व्यक्ति के जीवन को 
समाधि कीबरले जाने मे सहायक वनती हु 1 


[ 
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स्वाध्यायं 


आत्म-द्णन की राहु मे आगे बढने वाले कुछ लोग केवल ध्यान पर ही वल देते है । 
पर महावीर इस दृष्टि से स्वाध्याय यर ध्यान, दोनो पर बल देते ह । स्वाध्याय 
से मनुष्य को ज्ञान होता है । ज्ञान से ही ध्यान सभव है । इसलिए स्वाध्याय को 
ध्यानकाहेतु माना जा सक्ता है । बलिक स्वाध्यायका अथंहीहै--स्वका 
अध्याय--अध्ययन । जो व्यविति अपने अध्ययन मे है, उसके लिए स्वाध्याय ध्यान 
ही वन जाता है । इतमे कोई सदेहं नही है कि व्यक्तित्व के निर्माण मे स्वाध्याय 
का वहूत वडा हाथ है । वैसे ज्ञान आत्मा का गण है, पर उपे प्रकट करने केलिए 
स्वाध्याय एक वहत बडा हतु माना जा सकता है । 

जैन धर्ममे स्वाध्याय के पाच प्रकार इस तरह वताये गये है--चाचना, 
पृच्छना, परिवतेना, अनुप्रे्षा थर धमकथा । इस दृष्टि से स्वाध्याय एक व्यापक 
अर्थ ग्रहण कर लेता है । प्राथना, जाप, मत्र आदि भी इसके अन्तगेत भा जाते 
ह ॥ } 

प्राथेना के महत्व को तो इस दृष्टि से भी समन्ना जा सकता है-प्रा्थेना 
समाजनामसेआजएक पूरा समाज ही खडाहोगयाहै। जैन धममे भी 
प्रार्थना का वहुत वडा महुर्व माना गया है। विभिन्न स्तोत्र, भक्तिगीत आदि 
प्रा्थनाकेहील्पहै) पर प्रार्थना के परिणाम से पहले उसका अथं समक्षना भी 
सावश्यक है । वास्तव मे प्रार्थना को याचना नही है, वहु तो अपने स्वरूप की 
खोज है । रामङृष्ण परमहस ने विवेकानन्द से कहा--जा, अदर जाकर मा-देवी 
से सव्रकुछमागक्यो नही लेता? विवेकानन्द कईवार मन्दिरमे गए। घटो 
आराधघनामे लीन रहे, फिर खाली हाथ वापस आ गए) अते ही वोले- वहां 
पहुचते ही भूल जाता हू किमेरीकोईमागमभीहै। रामृष्ण ने कहा--विवेकानद 
को अघर सव कुष मिल मया है। यद्विप्राथेनाकेक्षणमे भी इसके मनमे माय 
वनी रहती तो मै समज्नता इसे प्रार्थना की कला नही बाती । 

प्रार्थना ओर मागं मे बहुत वडा यतर दै । भाज प्रार्थनाका जोभर्थरूढहो 
गयाहै हेम जन लोग अस्वीकार करते है । इसलिए वे वहुत वार प्रार्थना शन्द की 
जगह वदना ब्द का प्रयोग करते है। वदनामे मागना कुछ भी नही है अपितु 
अपनी श्रद्धा निवेदित करना है । वास्तव मे दूसया कोडईदेने वाला है भी नही । 
महावीर कौ दृष्टिमे दूरा कोई देने वाला भी नही । स्व कुछ तो आदमी के 
अपने भीतरही भरा पडा ह । पर वहूत वार आदमी अपने भीतरकेटीरो की 
पानके पास खडा होकर दसय चे काच की गोलिया मागता टता हे । भचिवेकी 
व्यक्ति वर्पो की चिरतन ग्यखला तक कडिया टी निनता रटेगा ओीर अपनी ह्र 
प्राथेना के साय कोड न कोई नयी माग रखता रहेगा ! वास्तचमे प्रार्थना तो 
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अपने प्रभु को पहचानने कौ राह है । इसीलिए अपनी पुणेता तक पहुचकर प्राथना 
केशब्दहीखोजातेहै। वहा केवल रह जता है वहु अर उसका निःशब्द 
प्रभु । 

शब्द-शक्ति के दो चामत्कारिक रूप है-एक काव्य ओर दूसरा मत्र । काव्य 
मे स्तुत्तिया-स्तोत्र आदि आते है । भगवान्‌ महावीर ने शब्द-शक्ति को वहत पहले 
ही पहचान लिया था । उन्होने हजारो वपं पूवं ध्वनि-तरगो के वारे मे वहूतसारी 
बाते वतायी है । इसी दृष्टि से वे स्तुति याजापके महत्व को स्वीकार करते 
है । 

मच्र जापकाही एक रूपदहै। वहं आत्मशक्ति, प्राणशविति भौर चैतन्यशविति 
को जगाने का विज्ञान है । इसके दो विभाग है--एक भक्ति-मागे मौर दूसरा तत्र- 
मे । जो लोग श्रद्धावान्‌ ओर सरल होते है उनके लिए भक्ति मां है । बौद्धिक 
लोगो केलिएतत्रका मा्गंहै। 

मन्रोकेद्रारा जेविक रासायनिक परिवर्तेन भी सभवहै । हर शब्द के 
उच्चारण का अपना एक विशेष प्रभाव होता दहै । शरीर ओर मन, दोनो पर 
उसका असर होता है । अध्यात्म कौ दुष्टिसे भी मत्र के अनेक जापहोते है। 
"णमो अरहताण! के जाप से कपाय क्षीण होता है। तैजस केन्र मे इसका ध्यान 
करनेसे क्रधक्षीण होता है । आनद केन्धमे इस मव्रकाध्यान करने से अहूकार 
क्षीण होता है । विशुद्धि केद्ध मे इम मत्र काध्यानकरने से मायाक्षौण होती 
है । वायुमे इसका ध्यान करने सेलोभक्षीणदहोतादै। इसप्रकार एकही मत्र 
के व्यवति, क्षेत्र, काल आदि के भेद से विभिन्न परिणामहो जाते है । इसका एक 
पुराका पुरा शास्त्र पुराने जमाने मे विकसित हो गया है । इसीलिए भक्तामर 
कल्याणमन्दिर, उवरूग्ग हर आदि अनेक स्तोत्र जैन परम्परा मे अत्यधिक प्रचलित 
है । इन सवके पीले अनेक रहुस्य-कथाए जुडी ह । 

मत्र-शविति भाज कोई अजूवा नही रह्‌ गई है । पूर्वं भौर पश्चिम मे अनेक 
लोग उस पर अनुसधान कर रहेह। अनेक स्थानो पर मन्ोकेद्वारा शारीरिक 
चिकित्सा के प्रयोग दहो रहे ह । फिलिपाडनमे तो विना आपरेणन के केवल ध्वनि 
तरगोकैद्वारयाही शरीर कीचीर-फाडकीजारहीहै । वैज्ञानिक उस खोज मे 
गहरार्शसे लगे हुए कि ओंपरेशनो के लिए ओीजारो की आवश्यकता न रहे । 
नागपुरमे इस दृष्टि से अनेक अनुसधान हो रहै ह । मत्र एक अत्यन्त स्म ध्वनि 
है ध्वनि-तरगो का उपयोग आज अनेकरस्पोमे होरहादहै। हीरे जसी 
कटोरतम वस्तुजो को सू्म-घ्वनिसेकाटाजा सकतादहै 1 पारे ओर पानी का 
मिश्रण साधारणतया नही होता, पर मुध्म-घ्वनि प्रयोग से बहुभी सभवदहौ 
सकता है । सूष्म-घ्वनि से कपडो की मी धुलाईहो सकती है। 

सगीत की ध्वनिमेगायोके दूध मेवृद्धिकेनेकप्रयोगस्समेकिएु जा 
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रहै है । प्राचीन कालमे संभीत की ध्वनि-तरगो के द्वारा वरात करवानि कौ तर्था 
दीपक जलाने की बात कही जाती है । भाज उस्र सभावना पर भी अविश्वास नही 
कियाजारहादहै। 

इतना ही नही, ध्वनि-तरगो के अनेक प्रयोग वनस्पति पर भी किए जा रहे 
है । मत्र के प्रभाव से पौधे जल्दी फूलते-फलते है । नागपुर के पास खाकरी नामक 
गावमेकृषिमे मत्रोकै प्रभाव पर प्रयोगहो रहै है उनके कुछ परिणाम सामने 
आये है 1 उन्होने वैगन, ककडी आदि के बीज वोये । एक सेत मे रासायनिक खाद 
डाली गयी, वीज बोये गए, पूरा पानी दिया गया, सुरक्षा की गयी । दूसरे खेतमे 
खाद नही डाली गयी, केवल चीज वो दिये गएु । उनमे मो हारा अभिमत्रित 
पानी सीचा गया ! परिणाम यह्‌ आया कि रासायनिक खाद वाले क्षे्रमे जहा 
१६ किलो ककडी ओर ३५ किलो वैगन पैदा हुए व॑हा अभिमत्रित जल से सीते 
जाने वाते सेत मे ४० किलो ककंडी ओर ४० किलो वैगन पैदा हुए } इन सव 
प्रयोगो से स्वाध्याय के भौतिकं प्रभावो की एक क्ललक मिलती है। पर वास्तव 
मे तो स्वाध्याय अन्तर्जागरण कौ एक प्रक्रियाहै) ज्ञान-विज्ञान के जितने भी 
क्षितिज आज दिखाईदेरहेटहैवे सव स्वाध्यायकीहीदेन है। 


ध्यान ओर व्युत्सगे 


पर स्वाध्याय के साथ जव तकं ध्यान नही जुड जाता तव तक सारा ज्ञान बोधक 
वन जाताहै। भाज विज्ञानका जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके पीचे मूल कारण 
ध्यान काअभावही है। इसीलिए भगवान्‌ महावीर स्वाध्याय के साथध्यानको 
जोडते है । 

आज के मान्तिके तनावोके युगमेध्यान का अपना विशेप महत्व हो गया 
दै । पर ध्यान काजपना चंकालिक महत्व है। साधारण भापामे ध्यान गौर 
योग को समानार्थक ही समज्ञाजाताहै । परजैन दृष्टिसेध्यानसे भी भेकी 
एक कक्षा है--वह दै व्युत्समं । घ्यान हमारे वटं मान जीवन मे भी अनेक प्रकार 
को विशेषताए प्रदान करता है । 

हर प्राणी एकद्ैतमे जी रहाहै। शरीर ओर आत्माकादैत । स्वर्गं भौर 
नरकका दैत । सुख ओौर दु ख का द्वैत । पुत्व भौर परमात्मा का द्वैत । जव वह्‌ 
पणुत्वमे जीताहैतोदुख, नरकभौर शरीरमे जीता ह । जव वह परमात्मामे 
जीताह तो सुख, स्वगं भौर आत्मा मे जीता है) साधना की श्ुम्यात होती है 
उस टत मे सतुलन विठाया जाये मौर उसकी सिद्धि होती है उस सतुलन के सहज 
वन जाने से। 

शरीर है तब तक उसको छोडा नही जा सकता । अनशन करके यदि छोड 
भी दियाजयेत्तो फिर शरीर ग्रहण करना पडेगा ! ऊपरसे जो शरीर दिखाई 
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देतादहैवहीशरीरनहीहै। यह तो स्थूल शरीर है । उसका कारण सूक्ष्म शरीर 
है । जव तक सूक्ष्म शरीर शेप नही हो जाता तव तक एक शरैर को छोडकर 
फिर दुसरे शरीर को पकडना पडता है ! इसचिए शरीर को छोड़ा नही जा 
सकता । हां, एक अवस्था एेसी आ सकती है जव शरीर से पूर्णतया मुक्ति मिल 
सकती है 1 वह परमात्म पद ह । पर जव तक उसे प्राप्त नही कर लिया जाता, 
तव तक एक शरीर को छोडकर दूसरे ररीरकी यात्राको वन्द नही क्रिया जा 
सकता । 

शरीर से तो इनकार नही किया जा सकता । पर यदि केवल शरीर सन्ना ही 
हमारेपास रहीतो पशुमे ओर मनुप्य मे कोई अन्तर नही रह जायेगा । वैसे 
परमात्मा पशुके पासमभी है, पर वह्‌ उम परमात्मा का मनुभव नही कर सकता । 
पशु केवल सीग-पृछ वाला ही नही होता है) वह भादमी भी पशुहीहै, जो 
परमात्मा को अपने अन्दर नही अनुभव करता । जो केवल शरीर चेतना मे जीता 
है, वह पश है। । 

मनुष्य की शुरुबात यहासे होतो है कि वहु अपने अन्दर वाले स्वयं को 
परमात्मा अनुभव करे 1 मनुष्य जव पूणे रूप से मनुप्य वन जायेगा, उसका पणुत्व 
सड जायेगा, सीग गौर पूष ड जयेगे, तौ वहं णरीर से ऊपर उठकर परमात्मा 
मे जीने लगेगा । पर उस स्थित्ति को प्राप्त करने के लिए उसे अभ्यास करना 
पड़ेगा । कु लोय कहते है-- वैराग्य से ही सव कुछ होता है । साधना की तिदि 
वैराग्यसेभी सभवटहै। उनका कहना गलत नही है । पर उन्हे यह भी मालूम 
होना चाहिए कि वैराग्य अभ्यास की ही परिणति है, अगली सीदी है। जो व्यक्ति 
अभ्यास नही करता वह्‌ वराग्यको प्राप्त नही हो सकता । वैराग्य अभ्यास करा 
ही अगला पडाव है। इसलिए वैराग्य को प्राप्त करनाहैतो मभ्यासकीशरणमे 
जाना ही पडेगा । कुछ लोगो को वैराग्य इतना सधन होता है कि वे थोडे से प्रयास 
से ही अन्दर चले जाते है । उनके जीवन मे सहज साधना प्रतिफलित हो जाती ह । 
पर यह्‌ नही भूलना चाहिए क्रि यह वंराग्य उन्हे अभ्यासम ही प्राप्त हया है। 
हो सकता है उन्दने इस जीवन मे अभ्यास नही किया पर उनका वैराग्य वताता 
है कि उन्होने पूर्वजन्म मे अभ्याम किया था। अभ्यास के विना वैराग्य संभवहं 
ही नही । मत मूल वात वैराग्य नही, अभ्यास । 

अभ्यास शरीरके साथ गुरू होताहे। वैराग्य मे उसकी पूर्णता फलित होती 
है । अत. साधक को अपना कार्य शरीरसेही, भभ्यानस ही शुर करना पठता 
ह । शरीर मौर आत्मा के साय सतुलन विठाना ही योगहै 1 योगसिद्धिनही रै, 
सिद्धितो अयोग है! अयोग साधना नही, सिद्धिद! उमेप्राप्त करने केनिए 
योग कोसाधनके रुपमे स्वीकार करना पठता है । बाजकल ध्यान को भी वहत 
सारे लोग योग कठूते ह 1 पर्‌ वास्तव मे ध्यान योग नही, सयोग । जेन परम्परा 
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मे इस भेद को वहुत स्पष्टता से पहचाना गया है । इसलिए जन लोग योग को 
अपना लक्ष्य नही मानते है । वे योग को भी हैय सानते है । वे ध्यान को योग नही 
कहते । वे उसे अयोग कहते है । योग के साथ शरीर की उपस्थिति है । शरीरतो 
पणुत्व है । पशुत्व मे जीना ध्यान नही हौ सकता । इसलिए योग के साथ भी थोडा- 
सा वधन है । उस वधन की गाढता कपाय पर निर्भर करती ।योगकेद्वारा 
कृपाय पर विजय प्राप्त की जा राकती है । काय का अस्तित्व हमारे अन्दर 
अनादिकालतेरहै, योग भी अनादिक्रालसे है । जव-जव योग मे शुभता-शुद्धता 
आतीहै तो कपाय मद पड जाताहै। धीभे-धीमे वह्‌ मदता इतनी पतली रह 
जातीहै कि योग कैवल योग रह्‌ जातादहै ओौर अतिमक्षणमे साधक योग से 
अयोगमे छलाग लगा जाता हं । 

योगमे जो शुभता-णुदधता आती है वहं परमात्म के अनुभव से मतीहै। 
परमात्म का पहला अनुभव है सम्यक्त्व । दुसरा अनुभव ह योग पर अकुश लगाना । 
पर चूकि योग पर अकरुश एक साथ नही लगाया जा सकता, अत योग को 
सावधानी से, अप्रमत्त भाव से, जागरूकता से करना, यह्‌ साधना का तीसरा अनुभव 
दै । सावधानी-जागरूकता---रखते-रखते व्यवित की प्रन्थिया टूटने लगती है, 
कषाय मिटने लगते है । यह्‌ साधना कौ चौथी भूमिकाहै। यहा योगमे शुभता 
आ जाती है। पाचवी भूमिका परकपायभीटूटजाते है ओर साधक केवल योग 
मे, शुद्ध योगमे जीने लगता है। गौर जन्तमे जव योगभीदटूटजाता हतो 
आदमी अयोग हो जाता है। वह शरीरसे,दुखसे, नरकसे, पशुत्व से सर्व॑था 
मक्त हो जाता है। 

भले ही जन लोग अयोग को अपना गत्य मानते है पर उस तक पहुचने के 
लिए उन्हेभीयोग का सहारालेना ही पडता है । यही अभ्यास है। इस दृष्टि 
से योगशरीरबौर मात्मा कासतुलनदहै 1 शरीरहैतो उसे खनि केलिएक्या 
दिया जाए, कितना दिया जाय, किस समय दिया जाय, कंसे दिया जाए मादि- 
आदि जो वाते है,ये आदमीको योगसे प्राप्त हेती रै । 

योग का अथं है जोड । जहा शरीर गौर आत्मा का जोड शुरू हौ जाता है, 
वहा से योग णुरूहो जाताहै। पगु के योग नही होता, क्योकि उसके पास आत्मा 
की सन्नानही है1 वह॒ खाते समय कोई विवेक नदी रख सकता! अलवत्ता 
पेट भर जनेके वाद वहु खानावद कर दैताहै ।पर थादमी की यह्‌ विशेषता 
हैकि वह्‌ पेट भरजनेकेवाद भी खाता रहता दै । यह मनुप्यता नही, पणुता 
सेभौञगेकी यात्रा है। पर मनुप्य की यह विजेपताभी है कि वह खाते समय 
विवेक कर सकता है । यह जो खाने गीर नही खाने का विवेक है, वही योग है। 
इसी तरह्‌ उठने-वैठने, वोलने-चालने तथा व्यवहार मे इस भेद को समञ्च सेना 
तथा उस लय पर अपने जौवन-सगीत को गुनगुनाना ही योग है 1 
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मनुष्य के पास सुख भीदहैओौरदु.खभीदै। यद्यपि पणुके पास भी सुख- 
दुखषहै, पर उसकी चेतना इतनी आच्छन्न है कि उसके मुखनदुख को अनुभूति 
अवचेतन मानसे स्तर पर रहती है। जव भी मनुष्य अपने सचेतन मानससे 
सुख ओौरदुखकी सधि को जानलेताहै वह्‌ योगमे प्रवेश कृर जाता है! सुख- 
दुःख से पार चले जाना अयौग है, उनमे सतुलन विठा लेना योग है। 

इस तरह योग का अथं है--सतुलन। जो व्यक्ति सतुलित जीवन जीना 
चाहताहै, उसे योगकी शरण मे भानाही पडेगा । उसअ्थं सेद्रेतका जीवन 
जीते हुए भी व्यक्ति शाति का दशंन-स्प्शंन कर सकता है । 


११० विज्ञान कै मदभं मे जन धमं 


कायब्युप्ति का ङारीर्ास्त्रीय अध्ययन 


कायगुप्ति को समक्षनै' के लिए काया को समञ्नना जरूरी है । जैन तत्व ज्ञान के 
अनुसार काया पाच प्रकार की होत्ती है--ओौदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस्‌ ओर 
कार्मण। वर्तमानम हमे ओदारिक-हाड, मास वालेशरीरका ही विशेष परिचय 
है । यद्यपि अव तैजस्‌ ओर वैक्रिय शरीरपरभी कुठ गोध-वोज हो रही दहै पर 
काय गुप्ति को समञ्जे के लिए हमे गौदारिकिशरीरको ही विशेष रूप से समञ्चना 
होगा । इसके साथ थोडा तंजस्‌ शरीर पर भी विचार करना होगा 1 


ओदारिक शरीर 


लन्दन के डों० थामसन लासन ने मनुष्य शरीर के विविध रासायनिकं द्रव्योका 
पृथक्करण कर वताया है--एक दस स्टोन भार वले ओसत मनुष्य के शरीर 
मे १० गलन पानी, ७ कपडा धोने की साबुन की टिकिया जितनी चर्बी, २ पेसिलो 
मे काम आ सके उतना कावेन, २२०० दियासलाई की ती लियो जितना फासफोरस, 
एक छोटी कील जितना लोहा, कुत्ते के पिस्सुभो को नष्ट केर सके उतनी गधकं 
ओर मर्गी के पिजरे पर पोता जा सके उतना चूना--वस इतना ही है मनुष्यका 
भौतिके शरीर । 
ओर थोडा खोलकर समञ्च तो पतता लगेगा--जन्म के समयशिश्युमे ३०५ 
हड्डिया होतीदहै जो दडे हौने पर घटकर २०५ रह जाती ह । हृड्डियो की इस 
कमी का कारण है--धीरे-धीरे १०० हडिडया दूसरी हडिडियो मे मिल जाती है। 
सारेशरीरमे लगभग १०० जोड होते है जिन्हे ६५० पेशिया हरकत मे लेती है । 
चलते समय जघा पर ६-४५ वगे से° मौ० (वगे इच) दवाव पडताहै 1 फिर भी 
मौसत शहरी मादमी जीवन भर मे लगभग १६००० किलोमीटर तथा देहाती 
आदमी ४८००० किलोमीटर की यात्रा कर लेता है 1 
हमार शसार मे ५७ प्रतिशत जल, २० प्रतिशत खनिजांश, २३ प्रतिशत 
चर्वी-प्रोटीन-कार्बोहाइङेट है। प्रतिदिन १० खरव लाल परमाण्‌ नष्ट होते ट । 
एक यात्रा देह के भीतर चलती रहती ह ! धमनियो, सरागो भौर कोलिकाभो 
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कौ कुल लम्बाई ९६९,५४० किलोमीटर है । उनमे १० पिट खून प्रति मिनट 
क्किता रहता है । प्राणवाग्रु अकिसीजन को ग्रहण कर उपे रग-रग मे पहुंचाने 
काकाम करतीहै। 

खून मे २५ खरव लाल गौर श्वेत कोयिकाए हती है । व्वचामे ४० लाख 
स्पशं-सवेदी कोशिक्राए तथा अन्य सव मिलाकर ६०० से १००० खरव तक 
कोशिकाए मानव शरीरमे कृती गयी है। 


वैक्रिय शरीर 


कभी-कभी कुर मनुष्यो की ठेसी विभिन्न रूपाकृतिया दिखाई देती है जो मनुप्य 
की आछृति से मिलती-जुलती तो है पर उप्तसे भिन्न प्रकार की होती है । वै मानव 
देह की .तरह्‌ त्रि-विस्तारीय न होकर द्वि-विस्तारीय चिपटेतरीकेैकी होतीहै। 
एेसा लगताहै मानो किसी चित्रको मोडकर पुन खोलागयाहो।ये भौतिकी 
क्रत चिघ्ो (धग््लाग्‌12लत 118ष्ण&5) की तरह दिखाई देती है 1 जी ° डी° 
फोन्टेनी नामक एक अनुसधानकर्ताने इस प्रकार कौ रूपाकृतियोके चित्र भी 
लिये है । एसा समज्ञा जाता है कि मानवीय देह से इक्टोप्लाज्म (7010]018570) 
नामक एके द्रव्य निकलता ओर वह सम्पूणं देह या अग विषेष का आकार 
लेकर पुन उसीमे विलीन हो जाताहै। वे रूपाकृतिया आकार, वाणी ओर 
एेच्छियिक क्षमताओं से मुक्त होती है। 

इस पदार्थं शब्द के आविष्कर्ता प्रष्यात नौवल पुरस्कार प्राप्तकर्ता शरीरवेत्ता 
प्रो° चाल्सं रिचेट दहै। उन्होने वर्षो तक परख-नलियो मे सूक्ष्मदशेक यत्रो से 
परीक्षण कर उसकी सन्ना को असदिग्धरूप से प्रमाणित कियारहै। उन्दने 
इस सम्बन्ध मेसी० नी० माथे ब्राड नामक एक नारी देह पर अनेकानेक प्रयोग 
भीकियिहै) 

इक्टोप्लाज्म एक प्रकार का कोशयुक्त द्रव्य ((नापावा 2421167) है 
इसका निगमन माध्यम (जिस पर प्रयोग कियाजातारहै) की देह्‌से तीत्र पीडा 
व गतिकेसाथ होता दहै। 

रिचेटकीदही तरह डां० क्राफोडं, कंथलीन गोलीधर विलियम कुक, <° 
वानस्रे क नोजिग, जी° डी° फोन्टेनी आदि अनेक लोगो ने उस सम्बन्धमे प्रयोग 
प्रस्तुत किये है । नृतत्व सोसाइटी, लिपरपुल के अध्यक्ष डं० हिसंमेन नै चित्रौ के 
अलावा लम्वारई-ऊचाई के माप, वजन, नाडी की धड़कनो आदि के सम्बन्धित 
अनेक महत्वपूर्णं तथ्यो से वीसवी सदी के विज्ञान जगत्‌ को परिचित कियादहै। 

यद्यपिये सारे प्रयोग विन्ञानमेपूर्णंत्पसे सम्मत नहीदहपर फिरभी 
जैन धमं सम्मत वक्रिय शरीर के विषयमे एक सभावना को व्यक्त करते ह । 


११२ विन्नानकेसंदर्भंमे जन धमं 


तेजस शरीर 


मनुष्य शरीर लगभग पचहत्तर हजार अरव कोषो का समन्वय है 1! हर जीवकोप 
के आर-पार ६० से ६० वोत्ट विदत्‌ विभव होताहै। इस प्रकार मानव शरीर 
एक शक्तिणाली साधन-सम्पन्न विजलीघर है । हर अवयव की गतिविधि, हदय 
की धडकन, मासपेशियो का आकुचन-सकुचन, मस्तिष्क मे सदेशो व प्रेरणाओका 
आवागमन, अत खावी ग्रथियो से रसखावो का उत्पादन आदि इसी विदत्‌ के 
क्रिया-कलाप है 1 वैज्ञानिक वताते है किं प्रत्येकं मनुष्य अपने वायुमडल से ऋण 
विदत्‌ आयनोको एवास द्वारा मोखता रहता है 1 ये जयन (विद्यूत्‌ आविष्ट 
कृण) रक्त के माध्यम सेशरीर के सभी भागो मे फलकर समस्त ऊत्तको ओर 
कोपौ को ऋण-विद्‌त्‌ से सतृप्त कर देते है! ये विद्‌त्‌ आयन त्वचासे 
निष्कासित हो वातावरणमे फैल जातेहै। इस प्रकार वैज्ञानिक फ़रड न्लैसके 
अनुसार शरीर मे एके विद्य त्‌ चक्र सतत चलता रहता है । 

सुपुम्ना को वैज्ञानिक स्थायी विद्यूतीय द्धि-प्रूव केन्र (एलाावला 
एाव्ला16 एग) मानते है। इसका निचला हिस्सा जो मुलाधार चक्र 
मे अवस्थित (कोडा इव्वाइना स्थित) ऋण विद्य त्‌ आवेशयुक्त तथा ऊपरी 
सिरा सहखार (सेरेत्रम) घन विद्यतधारी है । असामान्य स्थिति 
मे यह प्रवाह नीचे से प्रवल होकर उल्टी दिला मे अर्थात्‌ ऊपर कीभोर 
ऊर्ध्वगमन करता वह्‌ सकता है व मस्तिष्क को सतत जागृत व अतिसामथ्यंवान 
वनाये रख सकता है । वैसे सामान्यत जीवधारियो मे उसका प्रवाह ऊपर से नीचे 
होताहै। मात्र मनुष्य को यहे सुविधा प्राप्त है कि वह प्राण-प्रहार-विद्‌त्‌ 
केन्द्रीकरण के माध्यम मे लोभर पोल को सणक्त वनाकर अपने प्रवाह को क्षरण 
से रोककर ऊर्ध्वगमन कौ ओर दौडा दे) वैज्ञानिको का चितन अभी इस विषय 
मे भौर भी सभावनामो कोलेकर गतिशील है गौर अध्यात्म चिज्ञान तो इन 
मान्यताभो को पहले ही प्रतिपादित करता आया है कि जोजस का सग्रह किया 
जाताहै व यही मन शक्ति-सकल्प वल को वढाकर मनुष्य के तेजोवलय को 
प्रभावशाली वना देता है । यह्‌ आटो ओौर कृष नही, त्वचा से, आखो से, वाणी 
से सतत प्रवाहित होते रहनेवाला विच्‌ त्‌-प्रवाह है । 

शरीरमे कुल मिलाकर एक लाख वोल्ट प्रति सेटीमीटर का विद्य्‌त्‌ दवाव 
होतार । जन्य जीवधारियो की भाति यह भी रवास से, त्वचा से, जननेन्दियो से 
क्षरित हो वातावरण मे वहता रहता है । यदि इस विद्य्‌.तधारा को सुनियोजित 
कियाजासकेतो इसी तसे उस चुम्वकत्व का निर्माण किया जा सकता हैजो 
व्यक्ति को अपुवं वित से सम्पन्न वनाता है। 

कठना न होगा कि सव्य सामर्थ्यो का असीम भादागार मनुप्य के अतराल 
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मे विद्यमान है । यह चेतना कषे का एक वृदृत्तर महासागर है, जिसमे हर स्तर 
को सामथ्यं खोज निकाली जा सकती है । दृण्यमान समस्त विभूतियो, सफलतायो 
का उपाजन एव उपयोग इसी भात्मवल रूपी सामथ्यं के सहारे से सभव हो पात्ता 
है । 

यहा आकर हुम विज्ञान के साथ अध्यात्म की भी चर्चा कर सकते है } काय- 
गुध्ति वास्तव मे इस चर्चा के साथ वहुत सूषकष्मतासे जुडी हुई दहै। भगवान्‌ 
महावीर ने कहा है--हत्थ सनए वाय संजए, काय सजए स्जिदियस्स। 
अञक्षप्परए सुसमाहिप्पा, मण वय कायससवुडेजेस भिवखु । 

जिसने हाथो, पैरो, वाणी, काया तथा इन्द्रियो का सयम कर लिया है उस 
अध्यात्मरते व्यक्ति की आत्मा समाधिकोप्राप्तहो जाती है। 

पिजरे मे वन्द चिडिया दिन भ्रमे जितनी वार पाव फडफडाती है, उतने मे 
शायद वह्‌ कर्ईद्‌मीलकी यात्रा कर सकती रहै! मगर उसकी सारी सक्रियता 
वेकारहोजातीरहै। क्योकि वह्‌ घेरेमे वन्द है। अरनेस्ट हैर्मिगवे ने ठीक ही कहा 
था--+क्रियाशीलताको क्रिया समक्षतै की भूल मत करना । इसी वात को दूसरे 
शब्दो मे कहना पडेतोयो कहा जा सक्ता है-अंधाधुध क्रियाशीलता मत 
करो ।' वास्तव मे यह कायगुप्ति काही समथेन-सकेत है । आदमी अपनी वहत 
सारी ऊर्जा विना मत्तलव योही गंवा देता है) यदि उसका सरक्षण कियाजा 
सके तो वहु अपने जीवन को ओर अधिक न केवल लम्बा ही अपितु आनन्द 
पूरणं भी वना सकता है । इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्रमे कायगुप्ति पर विवेचन 
करते हुए उसे सव्व दुक्वाण मतकर'--अर्थात्‌ समस्त दुखो का अन्तकर कटा 


कायगुप्ति का एक महत्वपूणे पल्‌ है, थकान को दूर कर नयी ऊर्जा प्राप्त 
करना । इस दृष्टि से विानमे भी काफी णोध-खोज हुईं है । 

थकान का कारण आौर निवारण पूरी तरह सम्षने के लिए यह्‌ जानना 
आवण्यकहै कि शरीर किस प्रकार काम करताहै। शरीर जवकामकरताहै 
तो इसके अगो की मास्षपेशियो मे खिचाव उत्पन्न होता है। वार-वार खीचने 
अथवा मधिकं देर तक छखिचे रहने के कारण मासपेशिया थके जाती टै) इस 
थकान का वास्तविक कारण क्या है? मास्पेशियो की कायं करने कै लिए ऊर्जा 
चाहिए । यह ऊर्जा मासपेणियो मे एकत्रित श्लूकोनेट' नामक पदार्थं से प्राप्त 
होती है । 
षारीर को जो धौजन्‌ प्राप्त होता है वह्‌ पचकर शक्कर वन जाता है भीर 
रक्त के साय यह्‌ मासपैशियो मे प्हुचती है । मासपेश्चियो मे यह णक्कर ग्लूकोनेट 
पदार्थं मे परिवतित होकर वही एकत्रित होती रहती है । जिम समय मांसपेणिया 
काम करती ह उम समय यह ग्लृकोनेट अरेसीजन के साथ सयोग करके 


११४ विजान के सदर्भं मे जन धर्मं 


(तैविटक एसिड' तथा कावेन डाई-गोक्साइड गैस वनाता है । यह्‌ कार्बन डाई- 
अक्ाडइड गेग फफ मे चली जाती है जहा से श्वास द्वारा यह्‌ बाहर निकल 
जाती है। लैविट्क एसिड मास्पेरियो मेही रह्‌ जाता है 1 जितनाही अधिक 
शारीरिक श्रम किया जाता है उतना ही अधिक ग्लूकोनेट खचं होता है, इसके 
लिए उतना ही अधिक आक्सीजन चाहिए । इसीचिए णारीरिक कोयं करते समय 
सास की गतितेजहो जातीदहै) 

सासपेशियो मे जो वैकिटिक एसिड एकत्रित होता है वह्‌ पुन ओक्सीजने के 
साथ सयोग करके ग्लृकोनेट बनाता है । सामान्य स्थिति मे पेक्जियो मे म्लूकोनेट 
तथा लँविटक एसिड की मात्रा मे सतुलन रहता है । जितना ग्लूकोनेट खचं होता 
है उतना ही नया ग्लृकोनेट वनता रहता है । लेकिन अधिक शारीरिक श्रमसे 
यह संतुलन विगड जातादहै। मै वता चुकाहू कि ग्लकोनेट खच करने तथा 
उप्तका पुननिमणि करने दोनो ही क्रियाओं मे ओक्सीजन की आवभ्यकता पडती है) 
सामान्य दरसेकाम करते समय शरीर मे इतना आंक्सीजन पहुचता रहता है कि 
ग्लूकोनेट की खच होने वाली मात्रा तथा उसकी पूननिमित होने वाली मात्रामे 
सतुलन वना रहे । जव अत्यधिक तेजी के साथ काम किया जात्ताहै तव ग्लूकोनेट 
का खचेवढजाता है1 अव शरीर मे इतनी यथेष्ट आक्ध्ीजन नही पहुच 
पाती कि वहं ग्लूकोनेट के खचं से वहत अधिकं मात्रा मे उत्पन्न होने वाले 
लिंक्टक एसिड को पुन. ग्लूकोनेट मे वदल सके 1 फलरवरूप पेशियो मे ग्लूकोनेट 
कीमात्रा घटने लगतीदहै भौर लैक्ट्कं एत्षिड की माचा वढने लगत्ती है । इससे 
श्थकान' उत्पन्न होती है । 


क्लारीरिके थकान भिटाने के उपाय 


यदि किसी प्रकार ग्लूकोनेट की मात्रा गीघ्र वढाईजा स्कैतो थकान कमह 
जायेगी । इसका एक उपाय तो यह्‌ ह कि शरीरको वाहर से अधिक माच्रामे 
शक्कर दी जाये । यदि थका हुमा व्यक्ति ग्लृकोज, हृद, गुड या णक्कर का ररवत 
पियेतो शरीर मे अतिरिक्त श कंकर पुन जाती है, जिससे ग्तृकोनेट की मात्रा 
वड जतीरै जीर थकान कम हो जाती ह । छेदे वच्चे दिन-भर वेलते रहते है, 
जिसमे काफी गारीरिक शक्ति व्यय होती है, इसलिए उन्हे अधिक शक्कर की 
आवण्यकता होती है 

शारीर्कि थकान कोदरूरकरने का दूसरा उपायहे कि ग्लूकोनेट का व्यय 
येका जाए तया लंकिटिक एसिड से ग्लूङोनेट कै पुननिर्माण मे वृद्धि की जाये । इमे 
लारामके द्वा पूरा किया जा सक्ता है । मनुप्य जव लेटा होता है तव भारीरिक 
रक्तिका कम स्ते कम व्यय होता है, अर्थात्‌ इम समय ग्लूकोनेट कौ न्यूनतम 
मात्राका व्यय द्योता दै ! इसलिए नारीरिक थकानेको दूर करने के लिए लेटकर 
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विश्राम किया जाताहै। सोते समय सास की गति भीकुछमदहौ जातीहै। 
इससे शरीर मे केम आक्सीजन पहुचती है । इसलिए वहत सोने से भी बधिक 
थकान लगती ह मौर जायने पर जमुहाई याती है! इस समय व्यविति मुह्‌ वहत 
ज्यादा खोलकर अधिक मात्रा मे शरुद्ध वायु अन्दर खीचतादहै भौर इसप्रकार 
आवसीजन की कमी को दरूरकरताहै। 

शारीरिक थकान कम हो, इसके लिए काम करने के ढग पर विचार करना 
आवश्यक है । चाहे वैठकर काम कियाजा रहा हौ अथवा खड होकर, रीढकी 
हड्डी सीधी रहना आवण्यक है । इससे थकान कम होती है । वार-वार शारीरिक 
स्थिति वदलने से, जसे वार-वार रुकने अथवा उठने-वैठने से मधिक थकान महसूस 
होती है । इसके अतिरिक्त यह्‌ पाया गयाहै कि यदि कोर काम लयात्मक गति 
से किया जाये तो शारीरिक थकान कम होती है । उमीलिषए्‌ ग्रामीण स्तिया चक्की 
पीसते समय गाती रहती है 1 

शारीरिक थकान के निवारणकी दिशामे भी वहत अध्ययन किया गया 
है । इससे एक निष्कषं यह्‌ निकलता है कि वहुत अधिक थकने के वाद एक वार 
लम्बे समय तक विश्राम क्रतेकी अपेक्षा थोडा थकनै परही थोडी देर तक 
विश्राम करना अधिके लाभदायक रहता है । जव शरीर की पेशिया बहुत भधिक 
थके जाती है तव उन्हे पणेत. स्वस्थहोने मे वहत अधिक समय लग जाताहै। 
कभी-कभी तो इनमे एेसी क्षति हो जाती है जो ठीक ही नही हो सकती । 

मनुष्य एक शिशु के रूपमे जन्मलेता है। २०-२५ वपं की अवस्था तक 
उसके शरीर का विकास होता है, पर उसके वाद धीरे-धीरे उसमे हास होने 
लगताहै ओर शरीरके अवयव शिधिल पडने लगते) वैसे जीवेम शरद 
शतम्‌! की उपनिपदो की उक्ति के अनुसार मनुष्यकी सामान्य आयु १०० वरप 
मानी गयी है! पर आजकल तो वह॒ सामान्य रूपसे ७० वर्षं ही भाकी जाती 
है। इस्केदोदही अथंहो सक्ते है-या तौ मनुष्य अपनी ञायुकोपूणेरूपसेनही 
भोग पाताहैया फिर अयु का यह्‌ कालमानदी कालक्रमसेक्महोगयादहै। 
पर अनेक प्रयोगो से यह्‌ तो पता चलाहै कि यदि आदमी अपने रहन-सहन को, 
आचार-व्यवहार को नियमित रवे, गवास पर नियत्रणरवे तो वहुसौवर्पजी 
सकता है । एक जिज्ञासु ने प्रण्न किया-- 


गतायुखक्त. पुरुप , सर्वं वेदेपु वै यदा । 
नाप्नौव्यथतन्‌ सर्व, यायु केनेह हेतुना ॥ 
जव आदमी की आयु १०० वपं वताईगयीदहैत्तौ आदमी उतनी वायु क्योनेही 


प्राप्त करता ? 
उत्तर देते हए वताया गया-- 
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अतिमानोत्तिवादश्च, तथाऽयोग नराधिप । 
क्रोधश्चात्म विधित्सा च, भित्रद्रोहुश्च तानि षट्‌ । 
एत॒ एवासयास्तीक्ष्णा कृत्यत्मायूपि देहिनाम्‌ । 
एतान्यात्मवान्‌ह्‌न्ति, नमृच्युभद्र मस्तुते ॥ 
अत्यधिक मान, वाद-विवाद, अयोग, क्रोध, आत्मब्यापन तथा मिवरद्रोह--ये छ 
आसय आदमी की आयु कोवेरहमी से काट डालते है । जिस व्यक्ति मे आत्म- 
जागृति हो जाती है उसकी आयु को वे नही काट सकते । भद्र । तुम्हारा कल्याण 
हो, मृत्यु तुम्हे न घेर पाये । 
सचमुच उपर्युक्त कथन भी अपनी जगह पर वहुत माननीय है । 
जेन धर्म के अनुसार मृत्यु का निर्णय आयुष्य कमं के साथ वधा हुजा है । पर 
वहा यह्‌ भी वताया गया है कि आादमी अपने आयुष्य को कम भी कर सकता है । 
इस दृष्टिसेजो पूर्णं श्वासोच्छवास लेताहै वह्‌ अपनी पूर्णं भायु कोभोग 
सकता है । जिसकी ग्वासक्रिया टीकनही है, वह समय से पहले ही मृत्युको 
आमित कर नेता है। 
पर यह्‌ निष्चित हैकि हमारे शरीरपर जरा भौर मृत्यु का आक्रमणह्र 
क्षण होता रहता है । मृत्यु की वात हम वाद मे करेगे, पहले बुढापे के सम्बन्ध मे 
थोडा विचार कर ले 1 बुढापा जीवन का एक नाजुक दौर है । सालो तक सघपं 
करती मानव देहु एक सीमा पर भाकर रारीरिक-मानसिक दुष्टि मे कमजोरहो 
जातीहै। इसमे कोई एक नही कि वुढापा एक शारीरिक प्रक्रियाहै, पर इस 
प्रक्रिया के मनो्व॑जञानिक पक्ष को भी नजर-अन्दाज नही किया जा सकता । वहत 
सारेलोग ८०-६० वर्पकी उस्रनमे भी दैनिक क्रिया-कलापोको आसानी मे कर 
सेतेटैतो कृ लोग ६०-९५ मेही थक्रजतिहे। प्रोगेरियारोगसे ग्रस्त १३ 
सालका वच्चाभीव्रूढाहौी सक्तादहै तोकुछलोग ५० व्पकीउप्रमे वटे हते 
है तथा दूसरे ७५ वपं के भी युवा होते टै । अगर व्यित शुरूसे ही इस मानव- 
रूपी मशीन कौ देखभाल ठीक सेकरता रहैतोवादमे उसेकम कछिनाद्यो का 
सामना करना पडता है| 
जो जन्म लेतादहै, उसे मरना दही पञ्ता है) बुदढापा जीवन की कुरूपतम 
सचाई है । फ़ासोसी उपन्पासकार भनातोले ने ठीक ही कहा दै--हम पैदा होते 
हए बरूढे होना गुरूहोजातेहै। हर क्षणहमारा शरीर क्षीण होता रहता है। 
णरीरणास्त्री इस वातकीखोजमेदहैकिररीरको क्षरित हने से वचाया जाये) 
शरीरकाल्लरणदोरूपोमे अभिव्यक्त होता है--एक जराके द्पमे दूसरा मृत्यु 
केरूपम। वास्तवमेदेवा जये तो बुढापा मृत्युकी दही पूवं स्याह 
जेन दोन के अनुनार कुष प्राणी एसे भी होते है जिन्हे बुदापा नही चेरता। 
उनकी पाररिभापिक सज्ञा देवहै। उनका नाम हीह निर्जर, र्यात्‌ जिनको 
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जरा कास्पं नही होता! परमूल्युकेभयसेवे भी नही वच पाते । उन्हं मृत्यु 
भय किंस तरह प्रभावित करता है, इस विपय का पूरा विवेचन जैन-साहित्यमे 
प्राप्त होता है। 

बुढपि मे कमर सुक जातीदहै, सिरके काले घने वाल भी सफेद होकर क्चड्ने 
लगते है, हाथ-पैर भौर गर्दन मे कम्पन शुरूहो जाता है, गति धीमी पड जाती 
है, कदम उगमगाने लगते है, शरीर का सन्तुलन विगड जाताहै, मुहमेसे तार 
टपकने चगती है, दृष्टि मद्‌ पड जाती दहै, नाई भी केम देने लगता है, मर्मी-सर्दी 
की पीडा की सवेदन-क्षमताका हवासहो जताहै। शरीर का तापमान सामान्य 
तापमानसे २ डिग्री फारेनहाइट कम हौ जाता है । सूघने की शक्ति घट जातीरहै, 
फफडे कुड जाति है, जोड गल्या से प्रस्त हौ जिह) नाडी की गति मन्द पड 
जातीहै, रवतचापर वड जाता! शरीरके जल ओौर खनिज का अनुपात भी 
कम हौ जत्ता है । ७० वपं तक शरीर मे जल का अनुपात युवावस्था से 
१० प्रतिशत कम होता है । कोणिकाओो के अनुपातमे ७ प्रतिशत की कमी तथा 
अस्थियो मे देतिज का अनुपात २ प्रतिगत कम ह जाता है। आचायं 
यशोचिजयजी ने उस वस्था के चित्रण मे कहा है--श्रगतिमासते शिरोरुह्‌ 
ललित मनुजयिरो बलिपालेत । को विदधाना मूधेनमास प्रभवति रोहुजरसम्‌ ॥' 

यह्‌ ठीक दहै कि यदि शरीरकी ठीक से देखभाल की जये तो उसे बढा 
होने से काफी वचाया जा सकता है! अध्ययन से इस बातकापतालगारहै कि 
उच्च जीवनस्तर वाले देशो तथा स्थानो मे निम्न जीवने-स्तर वाले देशो 
भौर स्थानो कौ अपेक्षा जीवन लम्वाहै । पर यह्‌ भ्रम उचित नही होगा कि वहा 
के लोगो का वुढापा ज्यादा सुखमय है । सम्पन्नता जाने के वादही व्यक्तिकौ 
जीवन-शंली मे जो वदलावे आता है वह्‌ मकसर उसे मदिरा पान, धूञ्रपान, कम 
शारीरिक श्रम, गलत खान-पान से जोड देता है जिनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है 1 शहरीकरण तथा भौद्योभिक प्रदूपण क्रा कु्रभाव सवते ज्यादा बढपि 
मेही प्रकट होता है। इन सवका देहके किस भग पर ज्यादा प्रभाव पडा, 
इसकी खोज करते-करते अन्त मे वैन्ानिके इस परिणाम पर पहुचेहैकि 
बुढापे कौ जड देह की उकाई अर्थात्‌ कोशिकामोमे ही कटी मिलनी चाहिए । 
इस दृष्टि से कोशिकामो का अध्ययन अत्यन्त भावण्यक ह । यह्‌ सिद्ध हौ चुका 
हैकि कोशिका करा केन््क >. अणु मे जीवन-विकासर तथा रख-रखाव 
सम्बन्धी सभी मूलभूत सूचनाए निहित रहती ह । कोणिका-विेप के भीतर एक साथ 
लगातार होते रहने वाले कोिकीय पदार्थो विशेप स्प से प्रोटीन के विघटन 
तथा निर्माणकी नाना त्रियामो के लिए सदेणवाहकः का काम [२.प१.^ कसते 
है। उसी दृष्टि से वैललानिक्र कोणिकामो मे जीवन-नियव्रण क्रियाविधिः कौ गृढ 
लिपि को समञ्चन का प्रयत्न कर रहै है। यदि वास्तवमे इन नियत्रण-नियमो 


१९१०८ विनानके सदभंमेर्जन धर्म 


को समन्न लिय) जाये तो अन्तत हमारे जीवन ओर जराकी लगाम मनुपष्यके 
हाथमे आ जायेगी, एेसा वैज्ञानिको का विश्वास है । 
दूस॒तरह कोशिकीय अध्ययन का अभियान दुनिया-भर की अनेक 
प्रयोगशाला मे अनेक प्रकार से चल रहा है । अभी तक बुढपि के वाह्री चिल्ल 
भिटाने पर सवते ज्यादा जोर दिया जाता था । चिजावसे लेकर आधुनिक डाइ 
तक उपलब्ध है 1 प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे की ज्रयो को मिटाया जा सक्ताहै। 
पर वहुत लोगो को यह पता नहीहँ करि बुढापे से लडने के लिए जज कितने 
हथियासे पर ओप चढाई जारहीदह। वैज्ञानिकोने चृहोकोष्डेमे रखकर 
यानी गीत-निष्कियता लाकर उन्हे दीधं जीवन देकर जीवकोशोके हास पर 
ध-विराम लगाया हुं । 
इसी तरह कु वर्पो पहले परडयू युनिवर्सीटी के डं०° रावटं मेयर ने अपनी 
प्रयोगशाला मे बन्दरो के मस्तिष्क के भीतर थर्मोस्टि लगाकर वहा के तापमान 
को कु डिग्री से नीचे रखकर जीवन की अवधि को वढाने मे सफलता हासिल की 
थी । 
यह काफी हद तक मान लिया गया है कि चिर-यौवन तथा वुढापे की कहानी 
का शरीर अन्त सावी अर्थात्‌ इण्डोक्राइन तत्रो से गहरा सम्बन्ध हं । पीयुष ग्रन्थि 
(हादपोथेलमी) तथा अन्य भन्तस्रावी ग्रन्थयो यथा भमधिवृक्क ग्रन्थि 
(एड्निल)। अवटु अ्रन्धि (थायराइढ) भौर जनने ग्रन्थि (गोनाड) का परस्पर 
प्रभाव काफी हद तक जवानी तथा बुढपि के सम्बन्धो क व्याख्या करता हे 
पीयूष ग्रन्थि के नियत्रण मे इन ग्रन्थयो स निसृत होने वाले विविध 
अन्तसखाव (हार्मोनि) नि सदेह अनेकानेक जीवन-क्रियाओ का समन्वयात्मक 
नियत्रण करते ह | 
अन्तस्रवो का यह्‌ जीवन-रक्षौी सतुलन एक बलत्यन्त जटिलं तथा 
सवेदनात्मक प्रक्रिया है । पीयूप प्रन्यि अयवा भधिवृक्क ग्रन्थिकं हार्मोनोिके कमी 
न कभी किसी न किसी की अनावर्यक घटत-वटतके कारण शरीरमे एेसे 
परिवततेन आ सक्ते है जो जवानी को बुढापे की ओर धकेल सक्ते है । 
कंलिफोनिया विर्वविद्यालय के फ़रोडरिकि सी० लुडविग ने शल्य तकनीकी 
हारा युवा चूहयो के रक्त कोनबरूढे चूके रक्ताभिस्ररण से मिलाकर उसे यौवन 
प्रदान कियाह। 
इस तरह्‌ कोणिकीय सणोधन के अनेक प्रयास्त दुनिया की अनेक प्रयोग- 
शालामो मे जरा-व्याधि पर नियत्रण के लिए चल रह ह । पर जीवन का अभिप्राय 
केवल जीना भर नही है वल्कि सक्रिय रहूकर्‌ उसकी उपलघ्धियो के आनन्द का 
उपभोग करना हे । 
भारतीय विचार-दर्गनमे इन वातो पर वहूत पटले ही कुठ निष्कं प्रस्तुत 


कायनुप्ति का शरीरशास्वीय अध्ययन ११६ 


क्थिगयेये। यदपि उन्हे वैज्ञानिक पृष्टनरूमि परप्रस्तुतत करने के तिएु भाज 
हमारे पास साधन-सामभश्यं नही है, प्रर फिर भी जि तरह से नये तथ्य उभर रह 
है उसे पुरानी वातो का कुछ भर्थं समन्न मे साने लगा है। धमनियो मे सल्ती 
ओर कडापन लाने वाले कोलेस्टेयोल को घटाने के लिए केवल व्यायाम मौर घी- 
तेल, मिच-मसाले से मुक्त सादा शाकाहार भाज वहत उपयोगी सिद्ध हौ रहा हे! 
हाल ही मे जभेरिकामे वसे एक भारतीय डोक्टर नै अपनी अमेरिकी पत्नी के 
साथ खासा मिलनिक वहा चलाया हृभा है जिसमे विना नमक, विना चीनी कै, 
विना तला सादा भोजन खिलाकर न केवल हृदय रोगौ को ही ठीक क्या, 
अपितु वुढपि मे फिर से जवानीलानेका भी दावा किया ह! इस जीवन्ति 
के अनेक प्रयोग भी पर्चिममेलोक्प्रियहो रहै है । महावीरने ठीक ही का है 
--जपाए फपत मेसेज्जा, रस भिद्धे न सिया भिक्वाए-- साधक केवल शरीरयात्रा 
चलाने के लिए भोजन करे रसगिद्धन वने। 

जरा-विज्ञान के अनुसधान से एक तो यद्‌ पता चलाहै कि लम्बी भाग पान 
का गुण विरासत मे भिल सकता है । जिनके माता-पिता ८०-६० तक पहुचे ट्‌ 
उनकी सन्तानो के भी अधिक जीने की सम्भावनाहै | जो मच्छ तीन केल्पम 
भपना जीवन शुरू करता है, उसके उञ्रकी दौड मे आगे निकलने की पूरी सम्भा- 
वरना है । 

दूसरी वात यह्‌ पता चली है कि कम खा गौर ज्यादा जीमो ।' यह्‌ वातत 
किसी धर्मशास्त्र की नही है अपितु वैज्ञानिको ने प्रयोगो के आधार पर इस सत्य 
का उद्घाटन करिया है । उन्होने चहो पर इसके यनेक प्रयोग किये दै । जिन चू 
को उपवास पर रखा गया, उनकी उप्र लम्बी पायी गयी । इसका यह भरं नटी ६ 
कि पौष्टिक आहार का महस्वकम हो गयो है । प्रारम्भ के पाच वर्पो मँ यदित 
पोपक आहार न मिले सो वुदढापा जल्दी आहा है । पर फिर भी इतना तय है कि 
आज मनुष्यकौ खाने को जो आदत वन गयी ह उस पर सयम करना अत्यन्त 
आवश्यक है | 

वहत सारे लोग बुढापे को गरीवी से जोडते है । इसीलिए एसा समर्ञा जाता 
दै कि सम्पन्त देणो मे वुढापा कम आता होगा पर इस मलतफहमी मे पडना उचित 
नही है । क्योकि सम्पन्नता आने के साय ही व्यवित की जीवन-शैली मे जौ 
वदलाव अता हे, वह उसे अकसर मदिरापान, धूस्रषान, कम शारीरिक श्रम 
तथा गलत खान-पान से जोड देता है, जिनका स्वास्थ्य पर वुरा असर पडता हे । 
शहरीकरण तथा जोद्योगिक प्रदूषण का कुप्रभाव सवतत ज्यादा बुढापे मे ही प्रकट 
होता है । 

इसमे कों शक नही कि वुटापा एक शारीरिक क्रिया है मगर इस प्रक्रिया के 
मनोवेज्ञानिक पक्ष कौ भी नकारा नदी जा सकता । इसी दृष्टि से भगवान्‌ महानीर 


अ 
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ने कहा है-- 

जरा जाव न पीलेई--जव तक बुढापा तुमको घेरन ले, तव तक धर्मं का 
माचरण करो । धमं का भाचरण मनुष्य के मन मे मानन्द का सोत वहाता है । 
सचमुच मे सही तरीके से धर्माचरण करने वाले लोग वुढापे मे प्रकट होने वाले 
मनोवैज्ञानिक पक्ष को सही तरीके से हृदयगम कर उस क्षण भी आनन्द-मग्न रह्‌ 
सकते है । 

वृद्धावस्था नियति का चक्र नही है इसे नियमित व्यायाम एव अभ्यास दारा 
कुछ वपं के लिए रोका जा सकता है । शरीरशास्त्री इस विषय मे गहरी खोज 
कर रहे है । लन्दन के डों° एलेक्स कम्फटं अपनी पुस्तक--'एजिग : ए वायोलोजी 
आफ सेनीसेन्स' मे कहा है--जैसे दातो की पूरी सुरक्षा करते रहने के बाद भी 
उनके खराव हौ जाने पर नकली दात लगाये जा सकते है, वैसे ही शायद कभी 
शरीर की क्षत-विक्षत कोशिकाभो के साथ भी किया जा सकेगा--अभी तो वुढापा 
क्यो आता है, किस तरह आता है, यही समज्न रहै है । नियत्रण की बाततो वाद 
मे उठती है--फिर भी यदि मानव की आयुमे हम ५ वपं जोडनेमे भी सफलदहौ 
गये यासा कुछ कर सके कि७५का आदमी ७० वषेका लगे, तो हम समन्नेगे 
कि हमारे प्रयास निष्फल तही गये । 

यद्यपि भगवान्‌ महावीर की दृष्टि से दीघं जीवन कोई वहुत वडी उपलब्धि 
नही है, उनकी दृष्टि मे सार्थक जीवन वहुत वडी उपलब्धि है 1 जीवन के साथ- 
साथ सार्थक मृत्यु भी उनकी दृष्टिमे वहुत वडी उपलच्धिहै। इसीलिए वे दीघं 
जीवन पर आकर नही सकते मपितु साथे जीवन की तरफदारी करते है। 

वास्तविक लाक्षणिक मृत्युकेक्षण तो एक विन्दु पर आकर प्रस्तुतहोतेदैपर 
रूपमे लेवोरेटरी फ रिएनीमेटोलांजी (पुनर्जीवन प्रयोगशाला) मे कायेरत 
डां० ठलादीमीर नेगोवस्की पिले ४२ वर्पो से यह्‌ प्रयोग कर रहे है कि मनुष्य 
के शरीर कोक्षत होने से कंसे वचाया जाये 1 उनके हिसाव से मनुष्य को शरीर- 
रचना एेसी है कि वहु १५० वपं तक्र वे रोक-टोक जी सकता है । वे मरणासन्न 
कौ लाक्षणिक मृत्यु कौ जवधिको तीन घटे तकं वढाने मे सफल हए है, जिसके 
लिए उसे निचले तापमान पर रखा जाता है । यह्‌ समय भिल जाने पर डाक्टर 
को मरणासन्न को दुरुस्त करने का अवसर भिल जाताहै मौर कृत्रिम ण्वाघत- 
आित्तीजन, विद्य त्‌ ज्लटको, दवाइयो तथा अन्य साधनो से गरीर को दवारा 
गत्तिसील कियाजा सक्ता है| 

लेकिन वात यही समाप्त नही होती । आज तो वन्ानिक मृ्युको चुनौती 
देनेकीभी तैयारी कर रहै है । अमेरिकी भौतिकयास्त्री रवं सी° एटिजरने 
भपनौ पुम्तक--'द प्रोस्पेक्ट आंफ इमाटेलिटी' मे लिखा है--मौत्त मव अन्तिम 
घडीनदी रही । वह्‌ भी एक वीमारी है, जिसका इलाज क्रिया जा सकता ह! 
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साधारणतया सास खक जाने या धडकन वद हौ जाने सा्रको ही मृत्यु कहु दिया 
जाता है । पर जज वैज्ञानिको का कहना है कि इस लाक्षणिक मृत्यु के वाद भी 
लाणशको यदि वहत अधिक ण्डा करके द्रव-नादइटरोजन मे सुरक्षित रपा जायेतो 
कभी उसके पुनर्जीवन की सभावना से इकार नही करिया जा सकता । इस दृष्टि से 
क्रायोवायोलोजी के नाम से एक पूरी विज्ञान शाखा काम कर रही है । उनकी 
सभावना को इस दृष्टि से वलमिलरहा है कि माज शुक्राणुमो, गावो की कोनिया, 
त्वचा ओर अस्थिमज्जा की कोणिकायो को सुरक्षित रखने के उपाय खोज लिये 
गये ह 1 यनेक प्रकार की जटिल रल्य चिकित्सा शीत वातावरणमे ही की जाती 
है । अमेरिकामे लगभग १०० लोगो नै अपनेमरने कै वाद अपनी लाश को 
हिमित करने की व्यवस्था करली है । यद्यपि क्रायोबायोांजी की यह्‌ प्रक्रिया 
वदुत जटिल है, बहुत खर्चा इस पर आता है, इसकी सफलता मे भी लोगोको 
सन्देह है तथा इपके सामाजिक पहलू पर भी तरह-तरह कौ चर्चाएहो रही है पर 
फिर भी यहा आकर यह्‌ चर्चा एक आध्यात्मिक रूप भी ग्रहण कर लेती है । भले 
ही मौतका नकारना सभवन हो पर नारतीययोगमे परकाय-प्रवेशण, जड- 
समाधि, इच्छा-मृत्यु जादि देसी अनेक वाते है जिन्हे शरीर को अधिक समय तक 
जीवित रखने या सुरक्षित रखने से जोडा जा सकता है । जन धर्ममे शरीर कोई 
मुख्य वात नदी है, फिर भी साधना कौ दृष्टि से कायगप्ति एक महत्त्वपूणं वात 
अवश्यहै । कायगुप्ति के माध्यमसे शरीरके तापमान को कभ करना अवश्य 
सभव हो सकता है । कायोवायोलोजीमे भी तो इसी वात पर वल दिया जाता हें । 
यद्यपि इसमे रासायनिक प्रक्रियागो द्वारा शरीर को हिमित किया जातादहै। पर 
इससे कु हानियो की नी संभावना है । नाजंटाउन विश्वविद्यालय, अमेरिका के 
प्रो० उविड रादिशन का कथन है--जव तक किसी मग की प्रत्येक कोशिका को 
सरक्षक रसायन से सुरक्षित नही किया जाता तव तक हिमित्त करने कौ यह्‌ 
प्रक्रिया किसी न किसी कोशिका को मवर्य नुकसान पहुचायेगी । 
फिर राविशन का कहना है-- पुरे अग को जीवित रखने का सवपते यच्छा 
तरीका कोशिका को अपनी मरम्मत करने की क्षमता का विक्रास करना ह। 
उन्दने पता लगाया है किं प्रयोगशालामे कल्चर कौ गयी कुछ विशेप कोश्िकाए 
विना किसी रासायनिक सुरक्षा के १६६ अणसे०ग्रे० तकठ्डाकरनेसेदहए 
नुकसान को खुद ही दुरुस्त कर लेती है । कायगुप्ति हारा शरीर के तापमान को 
इतना कम करिया जाना यसभव नही है । उस दुष्टिसे काय-गुप्ति एक व्रिशचेष 
अध्ययन का विपय वनती है । 
कायगुप्ति का अर्थं दै--इन्दरिय व्यापार का निरोध या मयम । जो इन्दियौ 
पर संयम करलेता है वही समाधि-मध्यात्म को प्राप्त कर सकता ह । उनकी 
दुष्टि में नास रोककर जमीन मे उट जाना ही समाधिनदीदै।वे तो समाधि 
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उसको कहते है जव मौत अये तो आदमी प्रसननतापूरवैक उसे देखते-देखते प्राणे 
त्याग दे । सचमुच मे एेसी मृत्यु की साधना कायगुप्ति कौ साधनासेही प्राप्त 
हो सकती है । 

वहुत सारे दीर्घजीवी व्यवितियो के जीवन मे अनुभव भी इस दिशामे 
महत्वपूणे वनते है । 

११५ वर्षीय सत महत गिरिने दीघं जोदन का उपाय वताते हुए कष्ा- 
लम्बी उम्र काभासान उपाय दहै--सयम । शरीर की मशीन के पजं जितने कम 
चिसतेगे, मीन उतनी ही अधिक उस्र वाली होगी । 

११७ वर्षीय महत हरि चद्र गिरि ने लम्बी उञ्र का रहस्य वताया--वडी 
उस्न पाने का विलकूल आसान उपाय है--केम सोचो, केम खाओ ओर सतत 
ईश्वेर-चितन करो । महत भै रवपुरीजी ने भी सयम से रहने को ही दीर्घंजीवन का 
रहस्य वताया ! 

यह्‌ ठीक है कि शारीरिक स्वस्थता के लिए कु प्रवृत्ति की भी आवष्यकता 
रहती र । इसीलिए गुप्ति के साथ-साथ भगवान्‌ महावीर ने सीमित प्रवृत्ति पर 
भी वल दियाहै। शरीरविक्ञान भी इस बातका समर्थन करता है । वास्तवमे 
सीमित ओौर गुप्ति मे सतुलन स्थापित करना ही आनन्दमय जीवन की मूल्यवान 
उपलब्धि है 
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परम्र वैज्ञानिक महावीर 


धमं एक आचार पद्धति है । मूल २ वह विचार का नही आचार का विपयहै। 
पर हर आचार पहले विचार वनतादहीहै । इसीलिए उमा स्वात्तिने कहा था-- 
सम्यक्‌ दरोन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग. मोक्ष मागं अर्थात्‌ धमं । उसके तीन 
पल्‌ है--पम्यक्‌ दशं॑न, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्पक्‌ चरित्र । विचारकी अत्तिम परिणति 
भआचारहीदहै । भाचारनहो तो विचार कितनेहीज्चेक्योनहो, उनसे काम 
नही चल सक्रता। विचर तभी सार्थक होता है जव वह्‌ आचार वनताहै। इस 
दृष्टिसे विचारकी शुद्धिपरम आवण्यकदहै। 

धमं मे कोई सम्प्रदाय नही होता। वह्‌ विशुद्ध चेतनाहै। पर जव धमं 
विचार से कटकर केवल परम्परा रह जाता है तो उससे सम्प्रदाय जन्मते है । धमं 
को परम्परितं नही किया जा सकता । परभ्परित तो सम्प्रदाय होता है । धर्म को 
तो मनुष्य को अपनी चेतना से उगाना पडता दहै । परम्परा के पी जव विचार 
का तेजस्व नही रहता तो रूढि मात्र रह जाती है 1 

महावीर एक प्रवर वचिततक थे । उन्होने किमी भी प्रस्षग को अव्याकृृतया 
नेति-नेति कहकर अस्पष्ट नही छोड 1 

अनेकात दृष्टि उनके चितन की पृष्ठ रज्जु थी । पर यह्‌ दृष्टि उसी आदमी 
को उपलब्ध हो सकती है जिसके पास विचार की समृद्धिहो । केवल जैन होने 
मात्र से किसी व्यक्ति को अनेकात दुष्ट नही मिल सकती । यद्यपि महावीर की 
अनेकात दृष्टि को विस्तृत व्याख्यापित करने के लि्‌ अनैक आचार्यो ने अनेक 

महत्त्वपूर्ण प्रथ लिखे द, फिर भी याज विज्ञान के प्रकागमे वह्‌ जितनी स्पष्ट हो 

रही है, वह्‌ वहत ही मूल्यवान है 1 महावीर ओर विज्ञान आपममे करई जगह पर 
टकराते रहै हे । भाज भी यह्‌ नही कटा जा सकता कि उनमे पूरा-पूरा सामजतस्य 
स्थापित हो गया है । वहत सारे मृदो पर उनमे मतभेद कायम है । पर आद्रस्टीन 
के सापे्षवाद के आविष्कृत होने ते उस दिणा मे कई उलक्षमे समाप्त हो गर्द 
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भौतिक विज्ञान की पहने मान्यता थी कि दिक्‌-काल अपने पमे निरपक्ष 
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है, परन्तु आदस्टीन ने अपने सपेक्षवाद के सामान्य सिद्धात मे इन्हे निरपेक्ष 
मानने से इनकार करते हुए कहा है कि दोनो एक-दुसरे से सपक्ष है 1 

दसी तरह आज "क्वाटम सिद्धान्तः भौतिक चिज्ञान की इस मान्यता को 
गलत करार देताहै कि पदरा्थं का स्वरूप ठोस है ओर वह्‌ एक निश्चित समय 
मौर स्थानपर ही रहता है) आज यह्‌ माना जाने लगारहै कि छोटे-छोटे कण 
बरह्माडमे फले हुए । ये कण पदार्थो की तरह ठोस नही दै । इनकेदो सरूप 
है-कभीतोयेकणोकेरूपमे दिखाई देते है ओौर कभीतरगोकेखूपमे | यह्‌ 
देखने वलि पर निभैर करतादै कि वेह इन्हे किस सरूपमेदेखता टै क्योकि जव 
ये ठोसनहीदहैतो इनके किसी निश्चित स्थान पर होने का मतलव नही होता। 
इनके सभी जगह होने की सभावनाहै। य सभी जगह है ओर किसी जगह नही 
हे । 

रवटं ओपन हीयर के शब्दो मे--अगर मै पू्‌ कि वया इलेवदटरोन की स्थिति 
एक-सी रहती दहै तो उत्तर होगा-- नही । ओौर पृष्‌ कि वया उनकी स्थिति 
वदलती है, तव भौ उत्तरनदहीमेही होगा । अगर मै पु कि क्या इलेवटोन स्थिर 
दै तो उत्तर स्वीकारात्मक नही होगा ओौर जव मै यह्‌ पृद्कू कि व्या वह्‌ गतिशील 
दै, तव भी उत्तर स्वौकारात्मक नही है ।' 

इस प्रकार हम देखते है कि विज्ञान के प्रकाशमे भी स्याद्‌वादका सिद्धान्त 
एक लेस सत्य का स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है । यद्यपि कुछ लोगो को लगता 
दै कि क्यारयाद्वादसे सत्य की स्थिति सदेहात्मक नहीहो जातीरहै, पर जो 
लोग पदा्थंविज्ञान के जानकार है, वे जानत्ते है कति यह्‌ सदेह नही रै, अपितु 
पदार्थं का स्वरूप ही उभयात्मक है । द्रष्टा उसे जिख रूपमे देखता है, उसी रूप 
मे दिखायी देने लगता है । 

गति कै स्वरूप के वारे मे महावीर का सिद्धान्त दीखने मे वडा भजीव लगता 
था एक पदाथ एक समय मे एक आकाश प्रदेश का भी अवगाहन कर सकता है 
तथा वह्‌ उतने ही समयमे अनत आकाश प्रदेणो का भी अवगाहन कर सकता 
है, यह दीने मे थोडा विसगत लगता ह । स्थिति मे तो आज यह सिद्धात 
विसगत ह ही नही, प्रर गति मे भी विसगत नही ह! कभी-कभी हम काप 
कोएकष्ठोर से दूसरे छोर तक देखने मे करई भिनट-घंटा लगा देते है । पर कभी- 
कभी हम उसे एक टके से एक क्षणमे भी देख लेते है । पहले क्षण हम यहा 
थे भौर दूसरे क्षण वहा पहुच गये 1 गति के नियम की दृष्टिसे जाकाशप्रदेगके 
एक-एक देश-प्रदेश को देखने मे असय्य-अनन्त समय लगना चाहिए था मौर वह्‌ 
लगता भीरं, पर यह भी सही कि कभी-कभी हम अनन्त-असस्य माकाश्च- 
भदेशो का अवगाहन भी एक ही समय मे कर तेते है 1 आड्स्टीनने भी गतिक 
इस नियम को स्वीकार किया हं । यही वह्‌ कारण ह, जव हमारा शब्द एक नमय 
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मे लोकात तकं पहुचे जातादहुं। निश्चयही उसकी गति एक-एक प्रदेशसे 
होकर आगे बढती ह, परर पदार्थं के स्वभावके सामने कोई भी नियम टिक 
नही सकता । हम अपेक्षा दृष्टि से नियम वनाते मौरउपते लामू करते है) पर 
अततः एेसा कोई भी नियम नही है, जिसे निरपेक्ष कहा जा सके । सचमुच इस 
दृष्टि से भगवान्‌ महावीर का अनेकातवाद सत्य कौ सटीक व्याख्या हं । 


थ| 
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